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नम्र निवेदन 


जो भगवान्‌ छृपाप्राप्त जन ह, उनम न संकीणता सस्भव 
हैन भेददष्टि। सक्तशेष्ठ सूरदासजीके आराध्य यदपि नन्द- 
नन्दन श्रीङृष्णचन्दर दी है {कतु भगवान्‌ श्रोरास ओर श्रीरृप्णमे 
सूरदासजीकी तो अभेद्‌-बुद्धि है । खूरदासजीने पूरे श्रीमद्धाग- 
वतै चरितांका अपने पदोंसे गान किया है! यह वात सक दै 
परतु अस्यन्त संक्षिप्त रूपसे । कर्टी-कीं तो पूरे स्कन्यकी बात 
एक-दो पर्दामे दी कट दी है । श्रीमद्धागवतके नवम स्कन्धे 
श्रीरामचरितं केयर दो अध्ययोसे है; कतु खूरद्‌ःसजीने अपने 
यसे पूरे श्रीरामचरितका पदो वणेन करिया है ओर उनका 
यह वणन कितना भावपूणे, मौलिक पएवं रसमय है तथा 
कितनी खन्दर रचना है यह तो अप स्वयं इस पुस्तक को 
पट्कर ही अनुभव करः सकंगे। (सूरः के इन पदमे कह 
स्थानोंपर तो अत्यम्त माभमिक भार्वोकी उद्धावना दे। 


सूर दासजीके रामचरित-सस्बन्यो जितने एद्‌ उपलब्ध 
हो सके है, वे सव इख संग्रहे दिये गये दै । अपनी जानमें 
कोई पद्‌ छोड़ा नदीं गया हे । उपरच्च सूरसागरकी प्रति्योके 
अतिरिक्त 'वियामन्दिरः कोंकरोलछीकी श्रोखोभारासञजीको दस्त- 
लिखित परतिखे ॐ पेखे पद सिछे है जे उपटच्ध छप पतिरयोमे 
नदीं मिख्ते । विया-मच्दिस्मे सूरसागरकी कई हस्ति खितं 
प्रतिय है, उन पण्डित सोमा राये द्वारा लिखी प्रति सबसे 
प्राचीन है ओर उसीमैः सव्से अधिक पदं शीदे। दारी 


द 


ऋः 





(~-*: :) 


प्राथेनापर "विद्या-मन्दिर' के अध्यश्चजीने वह प्रति यों से 
दी थी, इसके लिये हम उनके बहुत कतज्ञ द्वै । उस दस्त. 
छिलित प्रतिय कुछ पद्‌ देसे है जिनको पडाक्तियां पूरो नीं 
हे । उनमे स्थान-स्थानपर "` पेते चिह बने है । सम्भवतः 
उस प्रतिक ठेखकने जिस परतिसे पद्‌ छिये दै, उल मूल प्रतिमे 
बे अंश कोडके खाने या अन्य क्सो कारणसेनष्रहो गयेये। 
हमने वे अधूरे पद्‌ भो र्यो-के-त्यों ठे लिये ह । अवद्य हो 
अञुवादमे उन दुत्त स्थार्नो पर जिस भावके शब्द्‌ हो सक्ते ये, 
वह भाव | इस प्रकारके कोषठक्मेदे दिया है, जिससे 
पदके अथेकी शायद संगति मिल जाय । 

सूर्सागरके श्रीरामचरितके पद्‌ देकर अन्तम सूर-सारा- 
वलोके श्रोरामचरितके पद्‌ भो दे दिये गये है । सूर-सारावटी- 
म ॐ पदो ही पूरा भ्रीरामचरित भ गया हे । पुस्तकके अन्त- 
मे षदाम आये हुए सुख्य कथा-पसङ्ग मो दे दिये गये ह । 

आशा है सूर-साहित्यके परमियं तथा श्रीरामर्तक्ते 
स्दासजीके श्रो रामचरिते पदो का यदह अनुवादयुक्त संग्रह 
प्रिय लगेगा ओर इसे पाकर बे प्रसन्न होये 


विनीत-- 
प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखधुर 
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सुर-रामचरितावली 


मद्धलाचरण 

राग विलावछ 

९९] 
दार-हार, हार हर सुमिरन कसे । दरि-चरनारत्रिड उर धसे ॥ 
जय अरु बजय पारषद्‌ दो । विप्र-सराप असुर भण सोई ॥ 
एङ वराहरूप धार मास्यो। इक नर्सह-रूप संहास्यो ॥ 


_ सवन-कुमङक्रन सोइ अपः । राम जनम तिनके हित द्‌ ॥ 
` दृसस्थ चपात अजोध्या-यव । ताके गरड कियो आविरभ(व॥ 


खपसाज्यो सुकदेव सुनायो | सूर्दासः स्थो हो कटि गायो ॥ 

निरन्तर श्रौहरिका स्मरण करना चादिपरे ओर श्रोहरिकै चरण- 
कमलोंको हृदयमे धारण ( चिन्तन ) करना चाहिये 1 जय ओर विजय 
नामके ( भगवानु विष्णुरे) दो पार्षद (द्वारपाल) थे 1 ब्राह्मणों 
( सनकादि परमषियों ) के शापसेवेदी असुर हो गये । उनमेसे एक 
( हिरण्याक्ष ) को भगवानुने वाराहरूप धारण करे मारा ओर दुसरे 
( हिरण्यकशिपु ) का संहार नृसिदल्प धारण करके किया! वे हौ दोनों 
( फिर ) रावण ओर कुस्भक्णंके रूपमे उत्पन्न हुए 1 उनके उद्धारक 
व्यिदही श्रीरामने अवतार धारण किया । अयोध्यानरेश महाराज 
दशरथके घर भगवान्‌ श्री रामका आविभवि ( प्राक्च ) हुआ । राजा 
प्रीक्षित्‌को श्र शुकदेवजीने जिस प्रकार यह प्रसङ्ग सुनाया, सुरदासते 
उसी प्रकार ( श्रोमद्‌भागवतके अनुसार हौ ) वर्णन करके उसका गान 
किया है। 


~~ ---~-- 





सूर-रामचरतावरी १४ 


वलकृ्डि 
जन्मोत्सव 
राय कार्हरौ 


(अ | 

रघुङकख प्रगटे हे रघुवोर । 
स्सद्ल तं योको आयौ, रतन-कनक-मनि-हीर ॥ 
घर-घर मगर होत वघाहै, अति पुरवबासिनि भीर । 
जानद्‌मगन भए सव डोलत, क्ट न सोध सरीर ॥ 
मागध-वदी-सून दुटाए, गो-गयंद्‌ हय-चीर । 

द्त॒ असीस “सूर, विरजोवो रामच्द्र रनघीर ॥ 

शरारधुवार रघुकरुलमें प्रकट हए ह । ( उनके जन्मोपलक्षमे ) देश- 

देश ( के अधीनस्थ माण्डलिकं राजाओके पास ) से ( महाराज दशरथ- 

के पास ) भेँटके रूपमे स्वणं, मणियां तथा हीरे आदि नाना प्रकारके 
सत्न आयं दं । ( अयोध्याके ) प्रत्येक घरमे मद्गलाचार एव बधाई हौ 
रही हे । ( राजभवनमें ) नगरवासियोंको दहत वई । भीड़ होरहीदहै। 
सभौ लोग भानन्दमग्न हृए वम रहं हं, उन्हं अपने शरीरकी भी कोई 
सुधि नदी है। ( महाराजने ) मागध, बंदीजन ओर सूत॒ आदि यशो- 
गान करनेवालोको गाये, हाथी, घोडे ओर अनक ्रकारके वस्त्र लुटाये + 


६ ( जिसकौ जो इच्छा हौ, वहे ले-ेसौः घोषणा कर दीह) । ~ 
सूरदास भी आशौर्वादि देते हं कि रणधीर ध्री रामचन्द्र चिरजीवी 
( 


अजोध्या वाजति आज्जु वध्षा । 

गम्‌ खुच्यौ कोकिल्या माता, रामचन्द्रं निधि आई ॥ 
याच खखं( परसपर मंगर, रिषि अश्षिपेक् कराड । 
भार महं दक्षरथ के आगन, सामवेद्-युनि छार ॥ 


ररि == 
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पूत रिर्पाद अजोध्या को पति, किये जनम गखाई । 
भोम वार, नौमी तिथि नीरी, चोदद भुवन वड़ाई ॥ 
चारि पुत्र दसस्थ कं उपज्ञे, तिहर ल्लोक टङराड 
सदा-सवंद्‌ा राज राम कौ, “सूरः दादि तर्द पाई॥ 

आज अयोध्यामें वधारङई्के मद्कलवाच्य वज रहे है । माता कौसल्या 
का गभकाट पुरादहो गया ओर उससे श्रीरामचन्रूपी महानु निधि 
( प्रथ्वीपर ) आ गयी 1 साखियाँ परस्पर मिलकर स _्गल-गान कर रही 
हं । मटपि वसिष्टजीते ( जातकमं-संस्कारका ) अभिषेक कराया । महा- 
राज दशरथके ओंगनमें भीड़ हो रही है ओर ( ब्राह्मणोके मुखसे 
निकी हई ) सासवेदफे गानको ध्वनि ( आकाशम) छा गयी 1 
अयोध्यानाथ महाराज दशरथ मह्पिसे पृच्ध रहै हेहै स्वामी | 
( वालक्वः! ) जन्म-कल वतलाद्ये !' ( मर्हपने कहा- ) मङ्गल्वारको 
पड़्नवाखी नवमौ तिथि दहत उत्तम है; ( इस मुहूत मे जन्म होनेके 
कारण ) इनका वड्प्यन चौदहों ुवनोमे व्याप्त होगा। महाराज 
दशरथके चार पत्र ( श्रीराम, भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुध्न ) उत्पन्न ए, 
जिनका प्रभुत्व तौनों छोकोपर स्थापित टो गया। ( इनमें ) श्रीराजा 
रामक्रा राज्य तो सदा-्वंदा हहौ । सुरदासने भी वही ताह्‌-वाही 
प्राप्तकी टे । 

क - = 

आजु द्सरथ कं आंगन भीर । 
ये भू-भार उतारन कारन, पगटे स्याम-सरीर॥ 
फू फिरत अजोध्या-बासो, गनत न व्यागत चीर । 
परिरभन देसि देत परसपर, आर्नेद नैननि नीर॥ 
दक्-नृपति, रिषि व्यौम-विमाननि देखत र्यौ न धोर। 
चिधु्रन-नाथ दयालुं दर्सदे, हरी सचनि की पोर ॥ 
देत दान राच न भू क्कु, सहा बड़ नग हीर। 
मण निद . सू सव जाचक्, जे जयि रघुपध्रीर॥ 
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भाज महाराज दशरथके ओंगनमे भीड़ दहो रहीरहै। ( क्योकि ज 
उनके यहाँ ) ष्रथ्वोका भार दुर करनेके लियि ( नवजलधर- }्यामवगं ` 
भराम प्रकट हुए हैँ । अयोध्यानिवासी भानन्दसे प्रफुट्लित हुए घूम 
रहे ह, वे अपने ( शरीरका ) वस्त्रतक त्यागने ( बाटने ) मेंकृभी 
प्रवा नहीं करते ( वस्त्रोतकको उन्हं आज अपेक्षा नहीं हे (7 
आपसमें एक द्रेको हँसते हुए हृदयमे लगाकर भेंटते हँ, उन 
नेवोसे आनन्दाश्र्‌. वह रहे हँ । देवताभंके राजा इन्द्र ओर व्षिगग 
आकारे विमानोमें वेठे ( यह महोत्सव ) देख रहै है, उनके चित्तनें 
भी धयं नहीं रहा है । त्रिभुवने स्वामी दयालु प्रभूने दशन देकर 
सवक मनोव्यथा हर ली । महाराज दशरथने दान देते समय महा- 
मूल्यवानु मणि एवं हीरे आदि कुच भी शेष नहीं रखा ( सव दान कर 


१ 


दिया ) । सूरदासरजी कहते ट जिन्होनेभी श्रोरघुवीरसे याचना कौ 


वे सव्र याचक निहाल ( सदाके लिय परितप्त ) टो गये । क 
शर.क्रोडा 
राग विलछावछ 
[क 


करतरु सोभित बान-घनुहियां । 
खेलत फिरत कनकमय आंगन, पहिरं डाल पनदहियां ॥ 
दसरथ-कोसिल्या $ आगे, लसत समनो ठदियां । 
मानो चारि दंस सरवर तं वैडे आई सषेदियांँ।। ^ 
रघुङुख-ङसद्‌-चद ¶चितामनि, पगडे भूतक मदि । 6 
आए जोष दैन रघुङकुक को, आर्नेद्‌निधि सव कद्टियां ॥ 
यह इख तोनि लोक मे नाहीं, जो पाण पु पदि्यां। 
सूरदासः हरि बोल भक्त कौ, निरबाहत गहि वहिर्या ॥ 

( अवव्र राजकुमारोके ) दाथोमिं छोटे-खोटे धनुष ओर वाण शोभित 
हो रहे ह ।( शमे) खाल्-लकाल जूतियां पहिने वे (महाराजके) स्वणंमय 
आगनमें बेरे हृए धूम रहै है ! महाराज दशरथ तथा महा रानी कौसल्या 
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सामन पृप्पवृक्षको छायामें चारों राजकुमार इस प्रकार शोभा देर स 
माना मानसरोवरसे निकलकर चार हंस सशरीर वड गये है । रधुकुल- 
रूपो कुमुदिनीके व्यि चन्द्रमाके समान ( हषदायक », चिन्तामणिस्वरूप 
( सवकी आशाओं-इच्छाओंको पूणं करनेवाले ) श्रीराम प्रध्वीपर प्रकट 
हए टं । वे सवके लिये आनन्दनिधि है ओर रधुकुट्को शोभित करने 
वारं । जा सुख ्रभ्रुश्नरीरामसे ( अवधवासियोने ) प्राप्त किया दै, वह्‌ 
सुल तना राके ( कही ) नहीं है । सूरदासजी कहते है- श्रीहरिका 
नाम सनवाल भक्तका हाथ पकड़कर वे निर्वाहं ( रश्ना) करते है) 


| 

धनुह-दान रुए कर डोलत । 

चारा वीर संग इक सोभित, वचन मनोहर वोत ॥ 
लाचछ्मन, भरत, सचुहन सुंदर, राजिवलोचन राम । 
आत सखुङ्कमारः परम पुरुषार्थ, सुक्ति-ध्म-घन-धाम ॥ 
काट-तरट पीत पिोरौ बाधं, काकपच्छ धरं सोस। 
सर क्रा [द््‌न देखन आवत, नारद्‌, सुर तैंतीस ॥ 
सव-मन्‌-सङ्च, इद्र-मन आनद, सुख-दुख विधिहिसमान । 
त दब आत, आदति हृषएटचित, देखि “सूरः संधान ॥ 


चारों भाई एक साथ गोभिवदहो रहे, वै वडी मनोहारिणी वाणी 
वाटते हं ओर छोटे-छोटे धनुष-वाण हाथमे ल्थि घम रे। 
श्रीलक्ष्मणकाल, कुमार भरत, परम सुन्दर त्रुष्न ओर कमलनयन 
श्राराम-चारां ही अत्यन्त सुकृमार है; ये ( स्वयं ) परम परुषाथं रूप तथां 
अथं, धम एवं मोक्षके भडार हं । कमरमे पीताम्बरकी पिद्धौरी (चदर) वधे, 
मस्तक्पर्‌ अल्कावला रहराते इन कूमारोकौी वाण-क्रीडा देखने देदपि 
नारद तथा तंतौसो देवता आया करते हँ । सुरदासजी कहते हँ कि इनका 
शर-संधान ( रक्ष्यवेध ) देखकर शंकरजीकरे मनमें संकोच होता है ( कि उनके 
भक्त अदुरोकाये मारगे ), देवराजं इन्द्रे मनम ( अपने शत्रभकते मारे 


क. „०५ 
¢ & 
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जानेको आशासे ) आनन्द होता है ओौर ब्रह्माजीके ( देवता-असुर दोनो 
पिता होनेसे ) सुख-दुःख समानरूपसे होता है; दैत्ममाता दिति अत्यन्त 
दुबल हो रही ह ( क्योकि उनकी संतानोकोये मारेगे ) ओर देवमाता 
अदिति ( अपने पूत्रोकौ विजय सोचकर ) अपने चित्तमे हरित होती है 
विश्वामिघ्न-यज्ञ-रक्षा 
राग सारंग 
(| 
दसरथ सों रिषि आनि कल्यो । 
असुरनि सो जग होन न पावत, राम-लषन तब संग दयौ ॥ 
मारि ताडका, यज्ञ करायो, विस्वामिन्र अनद्‌ भयो। 
सीय-स्वयवर जानि (सूरः रभु कोले रिषि ता ठर गयौ ॥ 
महाराज दशरथसे महषि विदवामित्रने आकर कहा कि अयुरौके 
( उपद्रवके ) मारे यज्ञ हो नहीं पाता; तव ( महाराज दशरथे ) 
श्रराम ओर लक्ष्मणको उनके संग कर॒ दिया । ( श्रीरामे ) राक्षसी 
ताङ्करा ( तथा उसके दल्के अन्य राक्षसो ) को मारकर यज्ञ ( निविष्न ) 
श्ण का दिया, इससे सहपि विश्वामिच्रजीको वडा आनन्द प्राप्त हज । 
भुर्दासजी कहते ह ( यज्ञ पूणं हौनेके अनन्तर ) सोताजीके स्वयंवरका 
समाचार पाकर महषि मेरे स्वाम श्रारामको साथ लेकर उस स्थान 
( जनकपुर ) को गये । | 
प्रहुल्योद्धार 
राग सारंग 
अ 
गगा-तट आप श्रोराम। 
तहां पषान-रूप पग परसे, गोतम रिपि को वाम॥ 
गहं कासर देव-तन धरि कै, अति खंदर अभिराम । 
खरदास" मु पतित-उधारन-विरद, कितो यह काम |॥ 


^ 


ॐ 
१. 
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( जनकपूरके मागमे जाते हए ) श्रौराम गद्धाजीके किनारे आये । 

1 उन्होने गौतम ऋषिकी पत्नी ( अहल्या ) को, जो पत्थरके रूपमे 

थी, अपने चरणसे स्पशं किया } ( श्रीरामके चरणोका स्पशं होते ही ) 

अत्यन्त सुन्दर मनहारी देवस्वरूप धारण करके आकाशमें ( देव- 

रोकको ) चली गयीं । सूरदासजी कहते हे- प्रभ श्रीरामका तो सुयश 
ही पतितोद्धारक ठै, उनके लिये यहं काम क्या महच्च रखनत्ता 


जनकपुरमे 
राग केदारौ 


> ९५ 


देखौ माई ! राम.-रुखन दोड आवत । 

मधुर चाकि, दग भके मनोहर, खंजन लोर कुरंग टजावत ॥ 
कनक कुता" `“ "विकट तरर मधि लोर पवन विचलावत । 
पिक सरोज कुचित लोहितः निमिषः" वलावत ॥ 
सखगमद तिकक--कर पंकज. 
खेन सकर नवनलिन खुरसिहरति जिय पराग अछि तो कुरु पावत 
कृबहुक मखत सहज ही अकवत, निपट प्रीति बिखसाचत 1 
किसलय-चारु वदन चितवतः-“-- -नगनं विथा ६) 
यद्यपि इते दूर सूरजः प्रभु, तिय अंतर परावत ।॥ 


अरी माई ! (हे सखी ! ) देखो, राम-लक्ष्मण दोनों भाई ( इधर ) 
आ रह हं । इनको चाल ( गति ) बहुत सुन्दर है ओौर इनऱ नेत्र तो 
इतने सुन्दर एवं मनोहारी हँ कर खंजन तथा च्व मृग ( मृगके चल 
नेत्र) को भी लजित करते हैँ । [ शरीर | स्वणं र्ता समान | र्न्दरहै। | 
मध्यभाग कटि अत्यन्त पतली है, जिसे चवर पवन विचरित कर देतां 
है । ( इतने सुकुमार हैँ कि वायु ल्गनेे ही सूक्ष्म कटि हिक जाया 
कर्ता ।\) वाणो कोक्रिक्के समानत मधुर दहै, कमल [ नेत्र ] कुछ 
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लालिमा व्यि तथा ( नज्रतासे ) भुके है भौर पलक इस प्रकार गिरती 
ह, मानो ( देखनेवारोको ) पास बुला रहे हों । (लुलाटपर) कस्तूरीका 
तिलक गा है । [ लाल-लाङ ] कमरदलके समान करोमे [ धनुष ओौर बाण 
शोभित हो रहा टै ]। सभी देवता इस ( श्रीराम-लक्ष्मणके ) मखरूपी 
नवविकसित कमलमुखका पराग लेनेके ल्यि अपने चित्तरूपी भ्रमरको 
उत्सुक रखते हँ ( देवताओंका चित्त भी इस श्रीमुखका शोभापर लुञ्ध 
रहता हं )› वे अपने मनम सदा उत्सुक रहते है कि इस मुखकमलका 
ग पाकर हम अपने कुलको पवित्र कर ठं । ( इस प्रकार कामना तथा 
बातच॑।त करती हुई जनकपुरकी नारियाँ) कभी तो बडी सावधानीते 
( गधि-टी-मन श्रीरामसे ) मिलती हैँ ओर उन्हं अङ्कुमाल देती है ओर 
( हृदयम ) अत्यन्त प्रेमोद्रेकको प्रकट करती है ओर कभी उनके नूतन 
पत्लनके समान सुन्दर मुखको देखती हुई ( हदयकी ) खुली व्यथा 
( मिरु न सकनेकी पीड़ा ) से [ अपनी सुधनबुध भी खो देतीहै | 1 
भुरदासजी कहते हँ कि यद्यपि प्रु श्रीराम दूर ( मागंपरर ) थे, कितु 
( जनकपुरकी ) लिया मन-ही-मन उन्ह्‌ं हृदयसे लगा छेत थीं। 


वरचत^-भङ्ख 
राग सारग 
| १० | 
चिते रघुनाथ-वद्न की यर । 
रघुपति सों अव नेम हमारे, विधि सों करति निर ॥ 
यह अति दुसह पिनाक, पिता-मन, राघव-बयस किसोर । 
इन प॑ दीरध धल्व चदे कथो, सि ! यह संसय मोर ॥ 
सिय-अहैख जानि सूरजः परभु च्ियौ करज को कोर । 
हूयत धतु छप लके जर्होतर्हे, ज्यौ तारागन भोर ॥ 
( श्रीजानकी ) श्रीरघरुनाथके श्रोमुख्का यर देखकर विधातासे 
निहोदा करती हँ कि हमारा नियम ( विवाहका मेरा निश्चय ) तो अव 
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श्रीरधरपतिसे ही है; (हे भाग्यविधाता ! तुम उत पूरा करो ! ) यह पिनाक 
( शंकरजौका धनुष ) ओर ( इसे तोडनेका ) पिताका प्रण- ये दोनों दुःसह 
हँ ( बड़ी कठिनाईसे धनुष किसीसे कदाचित्‌ ही उठ सकता है ) ओर 
श्री राघव अभी किशो रावस्थाके ( अत्यन्त सुकुमार ) ह; ( फिर सखीसे 
कहती ह) हे सखी 1 यह मुभेवड़ा संदेह है कि इनसे यह विशाल 
धनुष कैसे चढ़ाया जायगा । सुरदासजी कहते ह प्रभुने श्रीजानकीका यह्‌ 
असमंजस जान करके हाथके नखकी नोकपर धनुष उठा ख्या ( ओर 
चटाकर तोड़ दिया )। धनुषके टूटते ही ( स्वयवरसभामें आये हुए ) सव 
नरेश जर्हा-तहां इस प्रकार छप गये,{ज॑से सवेरा होनेपर तारे छिप जाते है । 


दशरथका जनकपुर्‌-ग्रागसन 

राग सारंग 

१4 
महाराज दसरथ तरे आप । 
वेठे जाद जनक-मंदिर मरह, मोतिनि चोकं पुरा ॥ 
विप्र लगे धुनि वेद्‌ उचारन, जुवतिनि भंग गाप । 
सर-गधव-गन कोटिक आण, गगन विमाननि छाप ॥ 
राम-खुल्न अर्‌ भरत-सचुहन-व्याह निरल्ि सुख पाए । 
सूर' भयो आनंद्‌ चपति-मन, दिवि दुदुभी बजाए ॥ 

महाराज दशरथ वहां ( जनकपुरमे बारात सजाकर ) आये ओय 

महाराज जनकके राजभवनमे जाकर बैठे, जहाँ मोतियोसे चौक पुराये 
( वैवाहिक मण्डल सजाये ) गये ये । ब्राह्मणवृन्द वेदपाठ करते गे ओय 
युवतियोने मद्धल्गान प्रारम्भ किया । ( श्रीराम-विवाहं देखने ) क्रोडो 
देवता ओर गन्धर्वो के समूह आये, उनके विमानोसे आकाश भर गया । 
श्री राम, लक्ष्मण, भरत ओर शचरुष्नका विवाह देखकर उन्होने अत्यन्त 
आनन्दका अनुभव किया । सुरदासजी कहते है कि महाराज दशर्थके 
हृदयम अत्यन्त आनन्द हुमा 1 देवतागण आकाशम नगारे बजाते ले १ 
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कङ्ण-मोचन 
राग आसावरी 
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कर कंपे, ककन नहि छट । २ 
राम सिया-कर-परस मगन भण,कोतुक निरखि खी खश रूट ॥ 
गावत नारि शारि सब दै-दे, तात-भ्रात की कौन चखा । 
तब कर-डोरि चुट रघुपति जू. जव कोसिरया मातः आवे ॥ 
पूगीफर-जुत जर निरमल घरि, आनी भरि ङंडो जो कनक कौ 
लखत जुष संकल जुषतिनि यै हारे सथुर्णत, जितौ जनक कमे ॥ 
धरे निसान अज्ञिर गह मंगर, विप्र वेद्‌-अभिषेक कराय । 
(सूरः अमित आनंद जनकपुर, सोई खुकदेव पुराननि गायो ॥ 
श्रोराम जनकनन्दिनो श्रीसीताजोके हाथका स्पशं करके प्रेममग्न हो 

गये 1 ( प्रेमाधिक्यक्ते कारण ) उनका हाथ कने लगा, इससे कड्ण 
छूट नहीं पाता था; इस ददयको देखकर ( श्रीजानककौ ) सखियां बहुत 
आनन्द प्राप्त कर रही थीं । सव (जनकयुरकी) स्त्रियां तारी वजा-बजाकर 
गारी गाने खगं । ( उन्होने गायनमें ही कटा-- ) "हे रघुपतिजी ! 
तुम्हारे पिता आर भाद्योकौ क्या विसात है; यह्‌ ( श्रोजानर्कके ) हाथकौ 
कड्कण-डारी तव चुेगी, जब माता कौसल्या आयं 1 स्वणेको कुण्ड 
( जलपात्र ) मे सुपारी ओौर फलके साथ निमंल जल भरकर ठे आकर 
( नारियोने बर-बधूके सामने ) रख दिया । सुप ( वर-वधूका जु ) 
युवतियोके मध्यमं बेक्ते हुए श्रीरघुपति हार गये ओर श्रौजनकनन्दिन) 
जीत गयीं । भवनके ओंगनमें मद्धख-चिह्व॒रखे हृए थे, ब्राह्मणोने वेद- 
पाठके साथ ( वर-वधूद्रारा ) उनका अभिषेक करवाया । सूरदासजौ 

हते है कि उस समय जनकपुरमे अपार आनन्द कैर रहा था. उसीका 
वर्णन श्रीशुकदेवजीने श्रौमद्भागवत पुराणमें किया है । 
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ललित गति राज्ञत अति रघुवीर । 
नरपति-सथा-मध्य मनौ ठाद, जुग दंस मतिधोर ॥ 
अलख अनंत अपाररोसितं महिमा, कटि-तर कसे तुनर 1 
कर धच, काकपच्छ खिर सोभित, अंग-अंग दौड बोर ॥ 
भूषन विबिघ विसद्‌ अवर जरुत, सुंदर स्याम खरीर। 
देखत मुदित चरित्र सवे खुर, व्योम्र विमाननि मौर ॥ 
परभुदिव जनक निरखि शुल-धंदुज, भ्रट नेन मधि नोर । 
तात कहिन प्रन जानि जानक, आनति नरह उर घोर ॥ 
कृरुनामय जब चाप छियो कर, वधि खुद्द कटि-चोर । 
भूभृत-लीस नमित जो गवेगत, पावक सीच्यो नौर ॥ 
डोलत्त अहि अघोर भयौ फनिपति, क्रूरम अति अङ्कुखान । 
दिग्गज चलित, खलित ख॒नि-आसन, इद्रादिक भय मान ॥ 
रवि मग तव्यो. वर्कि ताके दय, उत्पथ छग जान । 
सिव-विरचि व्याकर भए घुनि सुनि, तव तोर्यौ सगवान ॥ 
भंजन-खन्द प्रगट अति अदभुत, अ दिसा नभ परि । 
खवन-हीन खनि भए अकु नाग गरव मय चूरि ॥ 
इष्र-सुरनि बोरुत नर तिहि खनि, दानव-खुर बड़ सूर । 
मोदित विकलक जानि जिय सबही, महाप्रख्य को मुर ॥ 
पानि-्रहन रघुवर वर कोन्यो, जनकखुता खुल दीन । 
जय-जय धुनि खनि करत अमरगन, नर-नारो ङुवरोन ॥ 
दुष्टनि ढल, सुख संतनि दोन्टो, चप-त्रत पूरन कोन । 
रामचंद्रदलरथहि विदा करि खर्दास' रस-भोन ॥ 
( धनुष-मङ्खसे लेकर पूरे विवाह्‌-प्रसङ्खका फिर एक पदमे तणन 
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करते हए ) सुरदासजी कटते हं श्रीरुवीर राम-लक्ष्मण अपनी सुन्दर 
चाके हारा अत्यन्त शोभा पा रहेथे, वे धीरवुद्धि राजागोंकी सभाके 

मध्यमे इस प्रकार खड़ेहो गये, जंसेदो हंस खड़े हों! जो अलक्ष्यहै, 
अनन्त हं, जिनका माहात्म्य अपार दहै, वे हौ कमरमें तरक्स वाध हए 
( साज राजसमभामें साकार उपस्थित हैँ ) । दोनो मादयोके हाथमे धनुष 
ह, मस्तकपर अलक ल्हरा रही है, उनके सभी अद्ध शोभामय हैँ । अनेक 
प्रकारके आभरूषण धारण कयि है, जौर निमंल सुहावना वस्त्र है । श्रीराम- 
का शरोर सुन्दर इयाम-वणं है । सभी देवता उनकी टीलाओंको देखकर 
आनन्दित हो रहे है, आकाशमें ( उन देवताोके ) विमानोकौ भीड हो 

ही हे । महाराज जनक (श्रीरामके) कमट-मुलको देखकर आनन्दमग्न हो 
यये ओर उनके नेत्रोमे प्रेमाश्रु भर आये । कितु पिताक ( धनुष-भद्धकी ) 
कठोरं प्रतिज्ञाका स्मरण करके श्रीजानकीजी हृदयम धेयं नही ला पातीं 
( अधीर हो रही हैँ ) । ( उनकी अवस्था समभःकर ) जव करुणामय 
श्री सामने कटिमे टृढतापूवंक पदटुका बांधकर धनुष उठा लिया, तव गर्वसे 
उठे राजाओकि मस्तक इस प्रकार भुक गये, जैसे जलसे सीचनेपर अग्निकी 
रपट शान्त हो जाती हैँ । परथ्वी हिलने ठगी, जिसके कारण रेषनाग 
अधीर टौ उठे, ब्रुमंदेव ( कच्छप भगवान्‌ ) अत्यन्त व्याकु हो गये, 
दिग्गज अपने स्थानोसे उगमगा उठे, मुनियोके आसन शिथिल हो गये 
ओर इन्द्रादि देवता ( कहीं प्रख्य तो नहीं हो रही है, उस भयसे ) भयभीत 
हो गये । भगवान्‌ सूयं मागंसे हट गये, उनके घोडे भडककर इधर-उधर 
ताकने लगे ओर मागं छोडकर जाने लगे । उसकी टकारको सुनकर 
शकर ओर ब्रह्माजी भी व्याकुल हो गये । तव॒ भगवान्‌ श्रीरयामने धनुष 
तोड़ दिया । धनुषके तोडनेका अत्यन्त अदभुत शब्द हआ, वह्‌ आरो 
दिशाओं तथा आकाशम पूणं हौ गया । नागोके आठों कुक उस महा- 
शब्दका सुनकर वहिरे हौ गये, भयसे उनका गवं ब्रूणं हो गया । उस 
( धनुष टटनेके शज्द ) को सुनकर मनुष्य अपने-अपने इष्देवताओको 
(रक्षाके लिय) पृकारने र्गे । सभी बड़े-बड़े शरवीर दानव भौर देवता 
मौ मोहित होकर ( अममे पडकर ) चित्तम ( उस शब्दको ) महा प्रलयका 
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मूर कारण सममकर व्याकुल हौ गये । (घनुष-मङ्खके अनन्तर) श्रीरामने 
दूलहा वनकर श्रोजनकनन्दिनौका पाणिग्रहण करके उन्हँ सुख प्रदान 
किया 1 यह्‌ सुनकर देववृन्द “जय हो ] जय हो !' यह्‌ घोष करने लगे । 
जनकपुरके सभी नर-नारी प्रेममग्न हो गये । ( धनुष तोड़कर श्रीरामने) 
ृष्टोको दुःख तथा सत्पुरुषोको आनन्द ॒दिया एवं महाराज जनककी 
प्रतिज्ञा पूणं कर दी। ( विवाहके अनन्तर ) प्रेमरससे भीगे महाराज 
जनकने श्रीरामचन्द्रजी एवं महाराज दशरथको ( बारातके साथ ) 
विदा किया । 

दशरथ-विदा 

राग सारंग 

२9 
दसरथ चरे अवध आनदत । 
जनकराइ बहु दान दे करि, वार-वार पद्‌ बंदत ॥ 
तनया जामातनि कौ समदत, नैन नीर भरि आष । 
सूरदासः दसरथ आनन्दित, चङे निसान बजापः ॥ 

महाराज दशरथ आनन्द मनाते हुए अयोध्याको चल पड़े । 
महाराज जनकने बहुत अधिक दहेज देकर बार-वार उनके चरणोकीं 
वन्दना कौ । पुत्रियों तथा जामाताभंसे प्रेमपुवंक मिलते समय उनके 
नेव्रोमे अक्रुभर आये। सूरदासजी कहते ह किं बाजे वजवाते हुए 
महाराज दशरथ आनन्दपूवंक अयोध्याको चल पड़ । 
परशुराम मिलाप 

राग सारग 

|. धर । 
परसुराम तेहि ओसर आए । 
कटिन पिनाक कहौ किन तोरथयो, कोधित बचन खना ॥ 
विप्र जानि रघुबीर धीर दोड दाथ जोरि सिर नायो 
बहत दिननि कौ इतौ पुरातन, हाथ छत उडि मायो ॥ 
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वम तौ दविज, इर-पूज्य हमारे, दम-तुम कौन लराई । 
कोधवत कदु खुन्यो न्दी, खियौ सायक-घनुष चढ़ा ॥ 
तवहं रघुपति कोप न कीन्हो, घटुषन वान संमाय्यो । 
सूरदासः प्रमु-रूप समुश्चि, बन परसुराम पग घारथयो॥ 
उस समय ( महाराज दशरथके अयोध्या रौटते रमय ) परबुरास- 
जी आये । उन्होने क्रोधपूवंक कटा वता, ( इस ) कठोर पिनाकं 
( शिवधनुष ) को किसने तोड़ा ?' धैयंशाली श्रीरघरुवीरने उनको ब्राह्मण 
सममकर दोनों हाथ जोड़कर मस्तक भ काया ( ओर वोले-) "वह्‌ 
( घलुष ) तो बहुत दिनोका पूराना था, हाथसे छते टी उठ गया ( ओर 
ट्ट गया ) । आप तो ब्राह्मण है, मेरे कुलक पूज्य है; मुमसे ओर आपसे 
भदा कया लड़ाई ?' किन्तु क्रोधके मारे परशुरामजीने कृद टूना नीं 
(श्रीरामकीौ नस्रतापर ध्यान नहीं दिया), धनुषपर वाण चढ़ा लिया, इतने- 
पर भौ श्रौरधुपतिने क्रोध नहीं किया गौर न धनुष-वाण ही ( प्रतीकारे 
व्यि ) सम्हाला । सूरदास कहते दअन्तमे प्रभ श्रौरामके परमात्म- 
स्वरूपकौ समकर परशुरौमजी वनम ( तपस्या करने ) चे गये । 


भ्रवधपु री-प्रवेश्‌ 
राग सारंग 

[कर 
अवधपुर आए दस्रथ रा३ । 
रा रक्षन अरु भरत, सचुहन, सोभित चास माई ॥ 
घुरत निसान, खदंग-सं ल-घुनि, भे रि-स्चोश्च-स हना३ । 
डमगे रोग नगर कै निरखत, अति सुल सबहिनि पाद ॥ 
कोसिटया आदिक महतारी, आरति कर्हि चना३ । 
यह खुक्ञ निरलि खदित खर-नर-सुनि, “सूरदासः बलि जाई । 

# वाल्मीकीय रामायणके अनुसार परशुरामजी महाराज दशरथको 

अयोध्या छौटते समय मागमे मिले है! 





> 
अ 


र 


नः ज आर ४ - 
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महाराज दशरथ अयोध्या आ गये 1 ( उनके साध) श्रीराम, ` 
लक्ष्मण, भरत ओर शत्रूघ्न--चारों भाई शोभितो र्है हैँ! नगारे 
बज रहे ह; मृदङ्ख, शद्ध, दुन्दुभि, भाम एवं शहनाईको मगल-ध्वनि 
हो रही दहै) नगरके रोग उमंगके साथ ( रौटी बारातको ) देख रहे है, 
सभीको अत्यन्त सुख मिल रहा टै कौसल्यादि माताए्‌ सजाकर आरती 
कर रहौ है । यह्‌ सुख देखकर देवता, मनुष्य, मूनिगण-सभी आनन्दित 
हो रहे हैँ । सूरदासजं। इसौ सुखपर न्योयावर हैं । 


अयोध्याकाण्ड 
राम-वम्‌-गमन - 
राग सारंग 
| १७ 
चहाराज दसरथ मन घास । 
अवधपुरी कौ राज्ञ राम दै, लीजे व्रत बनवारी ॥ 
यह खनि बोरी नारि कैक, अपनौ वचन संखारो । 
चोद बषे रहै बन राघव, च्च भरत-सिर धारो ॥ 
यह खनि पति भयौ अति व्पाङ्कक, कहत कङ्कं नाहि आइ । 
“सूरः रहे समुक्ाद वहत, पै केकद-टठ नहि जाई ॥ 
महाराज दशसरथने मनमे निश्चय किया कि अयोध्याका राज्य 
श्रीरामको देकर अव वानप्रस्थ-आश्रमका त्रत केना चाहिये । ( उनका ) 
यह्‌ ( निश्चय ) सुनकर रानी कैकेयीने कहा--( आपने मुभे जो दो 
वरदान देनेका वचन दिया है ) अपने उस वचनका स्मरण कीजिये । 
श्रीराम चौदह वं बनें निवास करं ओर भरतके मर्तकपर छत्र रखिये 
( भरतको राज्य दीजिये ) ।' ( रानी कैकेयीकी ) यह ( वात ) सुनकर 
महाराज अत्यन्त व्याकुल हो गये, उनसे कुछ भी कहते नहीं वना । 
सूरदासजी क्ते है महाराज अनेक प्रकारसे समशाकर थक गये; 
कितु कैकेयीका हठ दूर नहीं हभा । 
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जय 
राग कान्हरौ ` 


| १८ | 

महाराज दसरथ यौ सोचत । 
हा रघुनाथ, ठढन, बेदेही ! सुमिति नीर दग मोचत ॥ 
चिया-चरित मतिमत न समुद्यत, उरि प्रजकल्ि मुल धोवत। 
अति विपरीत रीति कछु ओरे, बार-बार मुख जोवत ॥ 
परम इद्धि कल्यो नहि समु्चति, राम-लछ्न टकराए । 
कोसिल्या सुनि परम दीन ह्वे, नैन नीर ढरकाए॥ 
विह्वर तन-मन, चकित महे सो, यह प्रतच्छ सपना । 
गद्गद्‌-कट, सूर कोसलपुर सोर, खनत दुख पाए॥ 

दा रघुनाथ ! हा लक्ष्मण | टा जानकी !* इस प्रकार महाराज 
दशरथ शोक करने लगे भौर बार-बार ( श्रीराम, लक्ष्मण एवं सीताजी- 
का ) स्मरण करके नेवोसे अश्ु बहाने खगे 1 बुद्धिमान्‌ होकर भी वै 
नारीके चरित्रको समभ नही पाते, उठकर मुसखपर पानौ चिडकृकय 
उसे धोते हैँ ओर वार-वार उसी ( केकेयी ) का मुख देखते हँ ( मनाने- 
का प्रयत्न कस्ते है); क्रतु वह्‌ अत्यन्त विरुद्ध हो रही है, उसका 
व्यवहार कृच ओर ॒ही ( उपेक्षापूणं एवं कठोर ) है । समभरानेपर भी 
९ अत्यन्त दुर द्धि समती नहीं । ( अन्तम महाराजने ) श्रीराम- 
लक्ष्मणको बुरवाया । ( सब समाचार ) सुनकर माता कौसल्या अद्यन्त 
दीन ( दुखित ) होकर नेत्र अश्नु द्‌ रकाने लगीं । उनका शरीर ओर 
मन दोर्नो विह्वल हो गये, आश्चयं पडकर वे यही नहीं सम सकीं 
कि यह्‌ सव प्रत्यक्षमे हौ सहादे या स्वप्न है; उनका कण्ट गद्गद हो 
गया । सूर्दासजी कहते हँ कि ( इस वातका ) कोलाहल अयोष्यामें 
हौ गया भौर उसे सुनकर सभी दुखी हो गये । 


(हिः 


मो 
` 
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केकेयी -वचन श्रौ रामकरे प्रति 


रागसारंग 

4: > 
सङ्कचनि कहत नहीं महराज । 
चोदह वषं तु्है वन दीन्टौ, मम सुत कौं निज राज॥ 
पितु-भयस्लु सिर धरि रघुनायक, कौसिद्या हग आप। 
सीस नाइ बन-बाज्ञा मोगी, सूरः सखुनत दुल पाए॥ 

( श्रीरामके वहाँ आ जानेपर उनसे कैकेयीने कहा-- ) महाराज 
तो संकोचके कारण कुं कह नहीं रहे ह; कितु उन्होने तुमको चौदह 
वषके स्यि वनवास दियाहै गौर मेरे पत्र भरतको राज्य दिया है। 
पिताकी आज्ञा मस्तकपर धारण करके ( सादर स्वीकार करके }) श्रीरघू- 
नाथजी माता कोसल्याके पास आये ओर मस्तक भकाकर ( प्रणाम 
करके ) उनसे वनमे जानेका अज्ञा मांगी । सूरदासजी कहते ह कि 

सुनकर माताको वहत दुःख हुमा । 


दशरथ-विलाषप 

राग सारंग 

[र 
रघुनाथ पियारे, ज्ञु रहौ ( हो ) 
चारि जाम विखनाम हमारे, छिन-छिन मोटे बचन कटो (हो) ॥ 
बथा होहु बर बचन हमार, केकई जीव केस सहो (हो 
आतुर है अबल डि अदधपुरःप्रान-जिवन!कित चलन कौ(टो) ॥ 
विद्रव रान पयान करंशे, रहौ आज्ञु, पुनि पंथ गदो (हो) । 
अबसूरजदिन दरसन दुरम, कलित कमल-कर कट गह (हो) ॥ 

( मातासे विदा ठेकरं श्रीराम जव फिर महाराजके पास पहुचे, तव 

महाराज रोते हए कहने लगे-- ) प्यारे रघुनाथ ! आज ( भर ) 
जायो ! मेरे पास ( कम-से-कस ) चार प्रहर ठह्रे रहो ओर क्षणःक्षणमें 
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मधुर वचन बोटो (जानेकीं वात मत कहो) 1 ( कैकेयीको दिया ) मेरा 

वररूपी वचन चाहे भ.ठा टो जाय ओर कैकेयौ अपने हृदयम क्लेश 

पाये | हे प्राणोके भी जीवन-प्राण } अव आतुर हौकर ( शौध्रतामे 

आकर ) अयोध्याका त्याग करके कह चलनेको वात कहते हौ ? तुम्हारा 

वियोग होते ही मेरे प्राण भी प्रयाण क्रंगे ( देहसे निकर जा्यंगे }; अतः 
(कम-ते-कम) आज तो रहं जाओ, फिर मागं पकडना ( चके जाना ) 1 

सूरदासजी कहते है कि--अव आगेके दिनोमें तो तुम्हारा दशन दुलभ 

हे टी; ( इस समय तो गोदमें वेठ जाओ ओौर ( अपनी सुन्दर कमट- 
नाटके समान भरूजाअंसिमेरा गला पकड लो ( गलेमे भरूजाए डालकर 

एक बार मिलो )। 


श्री राम-वचन जानकीके प्रति 
राग गजरी 
(कि । ॥ 
त॒म जानकी | जनकपुर जाड । क -- 
कहा मनि हम संग भरमिहो, गहबर बन दुख {स्यु अथाह ॥ 
तज्ञ वह जनक-राज-भोजन-खुख, कततन-तरप,विपिन-फटखाहू 
म्रीषम कमल-बद्न कुम्हिले है, तजि सर निकट दूर कित न्दाहु ॥ 
जानि कद्ुपिया!सोच मनकरिदौ,मातु-पिता-परिजन-युख-लाड | 
तुम घर रहौ सीख मेरी सुनि, नातरु वन वासि के पच्ताह ॥ 
ही पुनि मान कमे-ङत रेखा, कारां तात-बचन-निरवाह 
सूर” सव्य जो पतिव्रत राखो, चलो संग जनि, उतदीं जाहु ॥ + 
( श्रीरामजीने श्रीजनकनम्दिनीसे कठा-) जानकी 1 तुम जनकपुर "` 
( अपने पिताके घर ) चली जाभो। मेरेसाथ चटकर कहाँ भटकती 
फिरोगी, बहुत घने वन हँ ओर उनमे अथाह दुःखका समुद्र क्हटराता 
ठं 1 महाराज जनकके यर्हांकी भोजनादि सभी सुख-सुविधाको छोडकर 
( वनमें ) तिनकोको शथ्यापर सोने भौर जंगको ( कट्ु-कषाय }) फलोको 
भाजन कसरनेका ( तुम्दारे ल्थि) क्या प्रयोजन है । गर्मकिं दिनोमिं 
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(रूप रुगनेसे ) तुम्दासा कमलमुख स्ान हौ जायगा ! ( पिताके घररूपी ) 
सरोवरको छोडकर दूर ( वनमे) स्नान करने ( भटकने ) क्यों जाती हो ? 
हे प्रिया! तुम अपने मनम कोई चिन्ता मत करना, ( जनकपुर रहुनेसे ) 
माता-पिता तथा परिवारके रोगोमे मिलनेवाठे सुखका लाभ प्राप्त होगा 
(तुम सुखी रहोगौ ) 1 मेरी (यह ) शिक्षा मानकर तुम घर रहो, नहीं तो 
वनमें निवास करके तुम्हु पश्चात्तापं करना पड़ेगा! मँ भी भाग्य- 
निमित कपि (्रारञ्य-भोग) का आदर करके पिताकौ आज्ञाको निर्वाह 
( चौदहं वषंका वनवास ) करूगा । सूरदासजौ कहते है ( श्रीरामने 
कहा ) जो सचम्‌च ( पूणंतः ) पातित्रतकी रक्षा करनीदै तो साथ मत 
चो, वहीं ( जनकपुर हौ )जाओ । 
जानको-वचन श्री रामके प्रति 
राग केदारो 
| ९ 

पेसो जिय न धरौ रघुराद्‌ 
तम-सौ प्रमु तजि मौ-खी दासी, अनत न कट समाई ॥ 
तुम्हरो रूप अनूप भानु अयो, जव नैननि भरि देखो । 
ता चिन हदय-कमद प्रफुलित हे, जनम सफर करि ठेखों ॥ 
तुम्हरे चरन-कमर सुख-सागर, यद चत हौ प्रतिपलिदी । 
“सूरः सकर खख छोड़ आपनो, बन-विपदा संग चकि ॥ 

सूरदासजी कहते हे ( श्रौरामकी बात सुनकर श्रीजानकीजी बोली-) 
हे श्रोरघुनाथजो ! एेसा विचार आप चित्तमे मत रखिये । आपके समान 
स्वामाको छोडकर मेरी जसौ दासो ओर कहीं आश्रय नहीं के सकती । 
आपके अनुपम सूर्यंके समान स्वरूपको जव आंख भरकर देखती € 
उसी क्षण मेरा हृदयकमलं खिर उन्तादहै ओर अपना जन्म सफ 
समती ह । ( मेरे ल्यि तो ) आपे चरणकमक हौ सुखके समुद्र हं । 
अतः मै इस व्रतका पालन करू्ी कि अपने सभी सुखोको तिलाञ्ललि 
देक वनकौ विपत्तिमे आपके सद्धं चलू गौ) 


मी ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ + ~ 
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श्रीराम एवं माताका संवाद 


राग सार्ग 
| 
^ > 
सनि खत स्याम राम कटां जंहो । 


रहि चरननि पराय जननि दोड, निरखि वदन पार पचितेहो ॥ 
कोमल कमल खभग खु द्र पद्‌ तरनि-तेज प्रोषम दुल पेहो । 
जिन विन छिन न विहात विलोकत, केस चौदस बरस वितेटो ॥ 
चंपक कखम विखेष बरन तन, विपति मानि तन-सेज विदेह । 
अति अनूप आनन रसना धरि कसं जठर मल-फर खेहौ ॥ 
तजि मन मोह ईैस-अभरन सजि, गिरि-कद्र जानकी बस्ते । 
फाखत नरी बज्र की छउतिया, अव सोहि नाथ अनाथ कदैटो, 
कहा अपराध किप कौसल्या, पुज-छोद दुसदह दखल दे 
सूर-स्याम अज गै समक्चावत, तुम जननी मम करतटि वटेदौ ॥ 
प्रम अभिराम पुत्र श्रीराम ! सुनो, तुम॒ कहौ जाओगे ? ( इतना 
हकर ) दोनो माताए (कौसदया-सुमिता) चरणोसे छिपटी रह्‌ गयीं (भर 
बोरी) भव हंमासा मुख देख रो ( हमारे ज वनकी आणा नहीं है ), अतः 
पीछे पड्चात्ताप करोगे ( कि माताओंके मही प्रकारं दशन नहीं कर सके) । 
तुम्हारे सन्दर चरण कमच्क्रे समान कोमल तथा चमक है, ( वनसे ) 
गमी दिनोमं सूर्यकी ( प्रचण्ड } धूपमें (जरती भूमिपर चलनेमे) कितना 
कश पाथगे ? जिन (माताओं) को ददे विना एक क्षण भी नटीं वीतने देते 
थे (सदा हमारे पास ही रहते थे) अव्र उन विना चौदह वषं कैसे विता- 
ओग ? हाय ! तुम्हाया णरीर तो चस्पाके पूटके-म वणका टै ओर अव 
विपत्ति खम कय (वनमे)तिनकोकी शय्या विद्धा भोगे (तिनकापर सोयोगे) । 
इस अत्यन्त अनुपम मुखमे लिह्वापर्‌ रखकर ( वनके कड्वे-क्सं > ) 
कन्द तथा फट कैसे खाथोगे भौर वे तुस्दै कैसे पचेंगे ? मनका मोहं 
( स्नेहं ) छोडकर शंकरजौके व्यि उचित अआगूुषण भस्मादिसे सजाकर 
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६ ख्रसामचरितावली 
भव श्रीजनकनन्दिनीको पर्व॑तकौ गृफामं वसाओगे ? हमारा यह हृदय 
नज्रका वना टं जौोअव भो नहीं फटता, हाय] ट्म सवके स्वामी 
( पालक ) होकर भी अव तुम अनाथ कटे जाओगे] इस कौसल्याने 
क्या अपराध न्ता है जो इसे पृत्र-वियोगकः दारुण दुःख दोने ? 
मुरदासजी कटते ह--( श्रोरामने ) माता्ओको टाथ पकड़कर समभाया 
किस] तुम मेरे कमंकल्को वेटा रोगी ( तुम्दं मेरे दुरभाग्यसे ही कष्ट 
मिला है, पर तुम्हारे दसत कसे मेरा भाग्य वं जायना ओर मुप कम 
दुःख टौगा, अतः धेयं वारण करो ) । । 
श्रीराम-वचन लक्ष्मणके प्रति 
राग गुजरी 
| २४ | 

ठम रुचिपन ! निज पुरहि सिधारो । 
विचुरन- भेट देहु लघु वभू, जियत न जेषे सूल तुम्हासे ॥ 
यह भावी कछु ओर काज, को जो याकौ मेखनहासै। 
याको कहा परेखौ-निरखो, मधु छीर, सरितापति खारौ ॥ 
म मति करो अवज्ञा चपकी, यह दुखतो आजे कौ मासे । 
सूरः खुमितरा अंक दीजियौ, कौसल्या पनाम मासे ॥ 

मुरदासजौ कहते है ( माताभोसे विदा केकर श्रीरामने टश्मणसे 
कटा) भाई लक्ष्षण | तुन अपने नगसको लौट जाथ ( अयोध्यामे 
ही रहौ ) । मेरे टे भाद ¡ अव एथक्त्‌ होते समय मुखे अद्कुमारदो 





( एक वार्‌ हृदयसे र्गकर्‌ मिल लो ) । तुम्हारे वियोगकौ पीड़ा जैते-जी 


दुर नटी होगी । यही टौनहार (भाग्य-विधान ) था ओौर वुं दूसरा कामं 
भौ ( इसमे निर्हित ) हे । एसा कौन (समथ ) दवै जो इसको मिटा स्के 1 
इस भागय-विधानका दुःख या शोच वया करना है (यह तो सदे ही 


अटपटा द । देखो न, ) छोट गडढोका जच मीठा होतादे ओर अपार 
समद्र स्राराटं ( यह विधिका अपदा विधान ही तोद) । अहः तुम 


स्‌० रा० च २ -- 


~= ~ --- ~ -*~ 


प्रं यि 
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महाराज ( पिता ) का अपमान मत करो । (एेसा करनेपर ) यह्‌ दःखतो 
आगेके ल्यि (मेरे वनवाससे भी ) भारी हो जायगा । (मेरी ओसरसे) माता 
सुमिच्राको अङ्कमा देना ओौर माता कौसल्याको मेरा प्रणाम कहना । 


लकह्मसका उत्तर 
राग सारग 
| २५ | 
खुचिमन नैन नीर भरि आषए। 
न्तर कहत कष्टं नाहि आयो, रहे चरम लपटाए ॥ 
अतरजामी सोति जानि कै, खमन ङीन्हे साथ। 
सृरदास' रघुनाथ चकते वन, पिता-क्न धरि माथ ॥ 


( श्रौरासकौ यहं वात सुनकर ) श्रीलक्ष्मणजीके नेत्रोमे आंसू भर 
अधे । उनसे कोई उत्तर देते नहीं बन पड़ा, ( वड़े भाङ्के ) चरणो 


॑ ~ 
( केवकं ) लिपट गये ! अन्तयामी श्रीरामने ( उनके ) प्रेमको समभःकर 
श्रीटकशष्यमजीको साधके ल्या । सूरदारजी कहते है-पिताकी आज्ञा 
सिरर धारण करके { सादर स्वीकार करके ) श्रौरघुनाथजौ वनको 
चरु पड़ । 
महाराज दशरयका पष्तीत्ताप 
राग कान्हूरौ 
| २ ए | न 
(1. 4 
पिरि फरि षति यावत वात । 


कटा तोष पुटी, पान-ज्िवन कैखें बन जात ॥ 

ह्व धिरक, शिर जया धर, दम-च्म, अस्म सब गात। 

दा सथ, छछन थर सीता, फल-भोजन सु उसाघं पात ॥। 

गं २५ ङ, इद इ अए्रयः, बर पद्‌ जन चल्ल दाउ श्रात। 
खं 


हि विधि सोधक स्तम तदीदप,जानकिओसिरखिविदटश्चःत॥ 


३५ खुर-रा्नचरिताचटीं 


इतनी खनत सिभिड सच आष, प्रेम सहित धारे अस्ुरात । 
ता दिन “सूरः सहर सव चक्रित, सवर-सनेह तञ्यौ पितु-मात ॥ 


बहारज दशरथ वार-वारः रानी कैकेयीसे यही वात चेडते है-- 
असी! वता तो सही, तुम्हारी सुन्दर मति कैसे प्ट गयी ? मेरे 
प्राणजीवन वनम कैसे जा रहे हँ? हा राम! हा जक्ष्मण ! हा जानकी ! 
विरक्त होकर इन्टोने मस्तकपर जटाए" रख ट, पेोकी छाल पहन री, 
सारे शरीरमें भस्मल्गा टी, फटोँका भोजन करते दँ गौर पत्तं विदधा- 
कर सोते हँ । ( महाराजको गोकके कारण मानसिक रूपें टी यह सव 
प्रत्यक्ष-सा दौख रहा है ।) विना र्थपर चदे असहनीय क्ष्टोसे भरे 
मागें दोनो भाई विना प॑रोमें दते पहने ( नगे पैर ) चे जा स 
इस तरकार महाराज अत्यन्त शोक करते हुँ ओर श्रौजानकौजीकी ओर 
देखकर क्रन्दन करने लगते हैँ । सूरदासजी कहते है सहाराजका यह्‌ 
विलाप सुनकर ( राजसदनके ) सव लोग वरहा आकर एकत्र हो गये । 
परमके कारण सवके आसु वह रहे थे। सारा नगर उस दिन चकित 
( शोकविमोहित ) ह रहा था--माता-पिताने भी ध्यं ओर प्रेम छोड़ 
दिया ? ( लोग वही सोच रह थे ) 1 


राम-वन-गमन 
वा 
| २७ | 
आलु रघनाथ पया दैत । 
विद्रु भए खचन सुनि पुरजन, पञ-पिदि को हेत ॥ 
खे टत! 
रामरूद्र-से पुत्र चिना मै भूजन क्यौ दह सखेत॥ 
(= ५ स्न 
देखत गमन नैन भरि आष, गात गद्यौ अनै क्त । 
(+ => ५१ न्न 
तात-तात कडि बैन उचारत, हौ गए भूप अचेत ॥ 
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कटि-तर तून, हाथ साथक-घलु, सीता-वं्ु समेत । 
सूरः गमन गहर को कीन्टौ जानत पिता अचेत ॥ 


भज श्रौरधघूनाथं प्रस्थान कररहै है, यह वात कानोसे सुनकर 
ओर पिता-पत्रका परस्पर प्रेम देखकर सभी नगरवासी बेसुध हो गये । 
महाराज दशरथ ( राजभवनमें ) ऊंचारईपर चदृकर प्रका मूख ( आाज 
भरी प्रकार अन्तिम बार ) देख ठे रहे ह । (वे कहते है) श्रीरामचन्द्र 
जसे पुत्रके विना भै इस राज्यका उपभोग वयोकर कल्गा ?' श्रौरामको 
वन जाते देखकर उनके नेत्रोमे जल भर भया ओर शीर एसा विवणं 
हो गया जसे चन््माको राहुने पक्ड ल्या दहो । धेट! वेदा ]' कहू- 
कर पृकारते हुए महाराज मूच्छित हो गये । सूरदासजी कहते है 
कटिमें तरकस वाधि, हाथोमे धनुष-बाण च्ि श्रीराम, सीताजी तथा 
छोटे भाई रक्ष्मणके साथ, यह जानते हए भी कि पिता मूच्छिति हो 
गये हं ( पिताक सत्यकी रक्षके ल्य ) वनको चख पडे । 


लक्ष्मण-केवट-संवाद 
राग माङ 


| ६\८ | 
ठे भेया केवट | उतराई । 
महाराज रथपात इत ठाढृ, तं कत नाव दुराई॥ 
अचह ।सखा तं भह देव-गति, जव पग-रेनु च्चिर । 
दी ऊट ब काहे प्रतिपारों, वेसी मति है जा ॥ 
जाको चरन रु कौ महि मै, उनियत धिक वड्ा§ । 
स्टरदाखः शु अगनित महिमा, बेद्‌-पुखाननि गाड ॥ 


( श द्धवेरपुरसे श्रीलक्ष्मणजी केवटसे कहु रहै हँ) भया केवट ! तू 
अपनी उतराई ( गङ्गा पार करनेकी मजदूर ) पहले ही के ठे। यहां 
मह्ासाज श्रीरबुनाथजी ( पार होनेके स्थि ) खड़े ह तुमने नौका च्छा 


~ ^ 
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क्यों दी ? ( यह्‌ सुनकर केवट कहता है-- ) “जव इन्होने अपने 
चरणकी धूलिका स्पशं कराया, तव अभी-अभी (कु ही दिन पहले ) 
तो एक पत्थरकी शिला देव-नारी वनकर देवगतिको प्राप्त हो गयी दहे, 
कहीं मेरी नौका भी बसीन हो जाय। ( वेसा होनेपर ) भै अपने 
कृटुस्वका पाटन-पोषण किसके दवारा करूगा ॥ सूरदासजी कहते है-- 
जिनकी चरणधरलिकी प्रध्वीमे ( एेसी ) अपार वड़ाई सुनी जाती है, 
उन प्रभरुकी महिमा तो अगणित है, वेद-पुराणोने उनका गान किया है ? 


केवट-विनयं 
राग कान्ह्रौ 
| “र 
नोक हौ नादं ठे आ । 
प्रगट भताप चरन को देखो, ताहि कटो पुनि पाड ॥ 
छृर्पासधु पे केवर आयौ कपत करत सखो बात । 
चरन परसि पाषान उङ्त है, कत वेय उडि जात ॥ 
जो यह वधू होद काह की, दाख-स्वरूप धरै 
इटं देह, जाद खरिता तज्ञि, पग `सौं परस करै ॥ 
मेरौ सकर जीविका यानै, र्पति युक्त न कीक । 
'सूरजदासः चदौ भभ पा, रनु पखारन दीक्ते ॥ 
कृपासिन्धु श्री रासके पास कैवट आया वहं वात करते हृए भी 
( भयसे ) कोप रहा था । ( उसने कहा-) भै नौका नहीं ठे आख्गा 1 
भापके चरणोंका प्रत्यक्ष प्रभाव मैने देखा है; आपके चरणोका स्पशं 


पाकर तो पत्थर ( स्री बनकर ) उड़ जाता है, फिर बेरकी टकडीसे वनी 
नोकाको उड़ जानेमे बया देर कगेगी ? अभी तो यहं नौका लकडीके 
रूपमे टै; कितु यदि ( आपके चरणौके ख जानेसे ) इसका यह सूप चट 
जाय ओर गङ्धाजीको छोडकर यह किसीकी खरी बनकर चली जाय तो 
फिर उसे मै कहाँ पाडगा । मेरी तो सब आजीविका इस नौकासे ही दहै, 


सूर-रामचरितावली ३८ 


इसल्यि हे रघुनाथजी ! इसे मुक्त मत ॒कौजिये 1 सुरदासजी कहते है-- 
( केवटने आग्रह किया ) स्वामी नौकापर आप पी चदियिगा, पह | 
अपने चरणोकी धूलि मुभे धो लेने दीजिये ।' ्‌ 


राग रामकटी 
| ३० । 


मेस नौका जनि चढो निभवनपत्ति सई । 
मो देखत पाटन तरे, मेरी काठ को नाई ॥ 
मं खेहे ही पार को, तुम उर्टि भगार । 
मेरो जिय यो दही डरे, मति होहि सिखा ॥ 
म निरबर, वित-बर नदीं, जो ओर गढ़ा 
मो छटुब यादी र्ग्यो, पेसी करट पाड । 
निरधन, कडु घन नदीं, परिवार घनेरौ । ^ 
सेमर-ढाकटि काडि के, बोधो तुम वेरो ॥ | 
बार-बार श्रीपति करै, धोवर नदि माने । 
भन प्रतीति नाहि आवहै, उड्वो दी जाने ॥ 
नेरी जरथाह दै, चलो, तुम्हे वबताड | 
खूरदाख' को वोनती, नीक पर्हचाडॐ ॥ 


(केवट कता है) हे स्वाम ! हे तरिभुवननाथ ! ( कृपा करे ) 
मेरी नौकापरः मत चदय । मेरे देखते-देखते ( आपे चरणोके स्पशंमे ) 
पत्थरक। मुक्ति हो गथौ, मेरो नौका तो ठकडक। वनो हें । मैने तो उस 
पार के जानिके कपि खेना प्रारम्भकिपा था, अपने इमे लौटकर यहां 
मगवा छिया । कहीं उस शिछाको-सी दशा इसको भोन हो जाय, मेरा 
हृद्य इसा बातसे भयभीत हो रहा है । मै निंर हं (स्वयं दूसरी नौका 
गढ़ नहीं सकता ); धनक।[ बर भी मेरे पास नहीं जो ( दूसरोसे ) दूसरी 
गढवा चरु । मेरा कट्म्ब इसोके आश्रित है ( इसीपर कुटुम्बक निर्वाह, 
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् 


निर्भरहे), एेसी नौकां ( फिरसे) कहाँ पारगा? मै निर्धन ह 
मेरे पास धन नहीं (किवैठे खा सद्ग) ओौर परिवार बहुत वड़ाहै। 
( आपको गङ्धापार हतो होना है) सेमर ओर ढाकको डाल्ियां 
काटकर आपके व्यि एक बेडा बाध दूँ ( भौर उसपर वेठकर्‌ आप पार 
हो जायं )।' श्रीराम वार-बार अनुरोध करते हं, कितु केवट उनकी 
वात मानता नहीं है। उसके मनमे विद्वासं नहीं होता, वह तो 
(८ शिकाका ) उड़ना ही जानता है ( ओर उसी प्रकार नौका उड जायगी, 
यह्‌ शङ्धुा कयि अडादै) 1, सूरदासजी करते है--उसने कट प्रभो 
मेरी यह प्रार्थना कि पास ही थाह मिलने { पद चल्कर पार टोने) 
ग्य जल है; आप मेरे साथ चलं, वह्‌ स्थान आपको वता दरं ओर 
( स्वयं साध चलकर ) आपको मठी प्रकार ( पार ) पर्हचा षर 
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पुरवेधू-प्रश्न 
राग रामकटी 
|> २ 
सखो री ! कौन तिहार जातत । 
राजिवनेन धष कर लीने, चदन मनोहर गात ॥ 
क्ञ्जित होषि पुर्वधू पृष्ठं अंग-ंग जुखकात। 
अति खदु चरन पंथ बन-बिहर्त, खनियत अदथुत बात ॥ 
सखुंदर तन, खुककुमार दोड जन, सखूर-क्रिरिन कुभ्हिरात । 
देखि भनोहर तीनो मरति, भरिविध-ताप जन जात॥ 
(वनके मागमे) ग्रामीण नारियांहुचनेमे रञ्जित होती हुई ( संकोच- 
के साथ ) पद्धती है, ( पृच्छते समय ) उनका अङ्घ-अद्ध मुसकसया रहा दे 
( प्रत्येक अद्ध-भद्धीसे ) लज्जा एवं आनन्द व्यक्तं हो र्हाट1वे 
श्रीजानकीजीसे पूछती ह) ठे सखौ 1 ये ( मागमे ) चरते हए ( दोनों 
कुमार ) तुम्हारे कौन गते है ? इनके नेत्र कमलके समान ( सुन्दर ) है, 
वडा ही मनोहारी म्ल ओर शरीर है, हाथोमे धनुष व्यि हृएदहैं। 
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ह वहत अद्भुत बात सुनौ (देखी ) जा रही है किये अत्यन्त कोमल 
च रणोसे वनके मागमे घूम रहें (वड़ा) सुन्दर शरीर हे, दोनों ही 
मार इतने सुकुमार हे करि सूयंकौ किरणोके रगनेसे ही कुम्हिला जाते 
हं । सूरदासजी कहते है ( श्रीराम, खक्ष्मण ओर जानकोजी-) इन 
तीनों मनोहर मूतियोंको देखनेसे शरीरके तीनों ( आधिभौतिक, आधि- 
दविक ओर आध्यात्मिक ) संताप दुर दहौी जाते हैं] 


राग गौय 
(@ 5 <= | 
+ _ (~ ~ (~ (~~ न ४ << 
अरो अरी खुदरि नारि खहागन, खग तेरे पाड। 
कििघां के तुम बीर बराऊ, कौन तस्डारौ गाड ॥ 
उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या, हे सरजू के तीर । 
ह्‌. र वङ्‌ भूप दसस्थ ससि, वो नगर गंभोर ॥ 
भे न्मः ^~. 
कन शन बन चरी वधू तुम, कदि भमोसों सति भाड । 
वह घरदवार छंड़ि कै सुंदरि, चरो पियादे पोंड ॥ 
@ भ (~ + (~~ (~~ (~ ~> 

साद का सा।त खुहागनि सो सखि, अर्तिहि पीय की प्यारी । 


५ 


अपने खत कों राज दिवायौ, हम कों देस निकारी॥ 
यह विपरीति सुनि जव सब्दीं, नैननि ाख्यो नीर । 
जु सखो चलं भवन हमारे, सहित दोऽ रघुबीर ॥ 
वर्प चलुरदसर भवन न बसिरहै, आज्ञा दीन्ही राई । 
चन कै वचन सत्य करि सजनी, बहरि मिमे आई ॥ 
विनती विर्हेसि सरस शख खंदरि, सिय सौं पूडी गाथ । 
कौन वरन तुम देवर ससि रो, कोन तिहासे नाथ ॥ 
कृटि-तड पर पीर्तावर काले, धारे धञु-तूनीर । 
गोर-वरन मेरे देवर सखि, पिय मम स्याम-सरीर ॥ 
तीनि जने सोभा ्रिलोक की, डि सकल पुर-घाम। 
खरदास' प्रथु-रूप चकित भप, पथ चर्त नर.बाम ॥ 


छ 


८१ 


( मोरी ग्राम-नारियोनि श्रीजानकीजीको सम्बोधित करके पखछा-) 
दे सौभाग्यवती सुन्दरी नारी ! हम ( सव ) तुम्हारे पैर पडती हँ ( कृपा 
करके यह्‌ बता दो-) तुम भौर ये नीर ( तुम्हारे साथके दोनों ) यात्री 
किस ओरके है ? तुम्हारा कौन-सा गांव हे? ( श्रीजानकीजीने उत्तर 
दिया-- ) सखियो ! यदसि उत्तर दिशामें सरयू-किनारे हमारा नगर 
अयोध्या है (बह कोई गांव नहीं है ) वहाँ वहूत अधिकं लोगं रहते है, 
वहाके महाराज दशरथ सवसे वड़े राजाह, ट वहत वड़ा ओर्‌ घनी 
वस्तीका नगर है ।' ( यहं सुनकर ्राम्य नारियोने फिर पूछा--) "वहू ! 
हमे सच्चे भावसे वता दो कि किस गुण ( दोष ) के कारण तुम वनम 
जारहीदहो? हे सुन्दरी! ( अपने ेसे बडे नगरका ) वह घर-द्रार्‌ दछोड- 
कर तुम पृदल क्योजा रही हो ?' ( श्रीजानकीजीने कटा-) सख्यो | 
मेरौ सासकौ सौभाग्यवती सौत अपने पति ( मेरे दवशगुर ) की अत्यन्त 
प्यारी हं । उन्द्नि अपने पूव्रको राज्य दिल्वाया यर हमलोगोको देश- 
निकाला ।' जव यह उल्टी (दुःखतपूणं) बात सवने सुनी, तव वे आंखोसे 
आसु बहाने लगीं ( जौर आग्रहपूरव॑क वोली-) "हे सखी ! दोनों रषुवीर 
कुमाराके साथ आज हमारे घर चलो (-श्रीजानकौजीने कहा-- ) 
महाराजने चौदह वषं वनमें रहुनेकी आज्ञा दी है, अतः ( इस अवधिमें ) 
हम किसके घर नदीं रह सकते । सखियो 1 उन महाराज" के वचनोको 
सत्य करके रौटकर फिर तुमसे मिलुगी1 सुन्दरी ्रास-नारियोने 
हसकर प्रमपूवंक प्राथनाके स्वरयें श्रौजानकीजीसे यह्‌ बात प्ठी-- 
सखी ! तुम्हारे देवर किस व्णकेहैँ ओौर तुम्हारे स्वामी कौन है? 
( श्रीजानकीजीने बताया--) 'सखियो ! ये जो दोर्नो भाई कमरमे 
पीताम्बर पटने, धनुष, ओर तरकस ल्य है, उनमें गौर वणवाल मेरे 
देवर ह ओर श्याम अद्धवाले मेरे पत्तिदेव ह ।' सुरदासजौ कहते है-- 

ये तीनों ही पथिक त्रिलोकीकी शोभा है, ८ आज ) ये अपने नगर एवं 
भवनादि सभी एेडवर्योका त्याग करके (बनके) मागमे चल रहे हैँ । पथके 
सभी नर-नारी प्रभरके परम सुन्दर रूपको देखकर चकित हो रहे ह । 


खूर-रामच रितावली 


सूर-रामचर्तावलो ्‌ ८२ 
राग धनाश्री 
. | ३३ | 
कटि घौ सखो ! वटाऊको है 
अदभुत वधू चिए संग डोलत, देखत अिश्चुवन सोहै ॥ 
परम सीर खरच्छन जोर, बाधक स्योनं 
काकी तिन कौ उपमा दज देह धरे धौ 
इन मै क पति आहि विहारे, पुरजनि पूरे धा 
राजिवनेन मैन की मूरति, सेननि दियौ वत्त 
गई सकर भिहि संग दरि टो, भन न फिरत १ 
सूरदासः स्वामी कै वटुरत, भरि-भार ठेति उसाकू ॥ 
(ग्रामके खोग दौडकर पास जाते हैँ ओर ग्राम-नारियां श्रीजानकौ 
जीसे पचछती ह) हे सखी ! बताओ तो, ये यात्री कौन रहं? 
( तम्हा री-जंसी ) अद्यत ( सृन्दरी ) वहूको साथ व्यि घूमरहंहं।यं 
( अपतते ) दशंनसे त्रिभ्रुवनको मोहे छेते हँ । यह्‌ परम दुशीर एवं सुन्दर 
लक्षणोवाली जोडी ब्रह्माजीकी र्दी हई नहीं हो सकती । इनको 
किसकी उपमा दी जाय, ये तो शरीर धारण क्यिहृए न जाने कोन 
ह। इनमें तुम्हारे पतिदेव कौन ह ?' ( श्रीजानकीजीने ) संकेतसे 
कमललोचन मूर्तिमान कामदेवके समान श्रीरामको बता दिया । 
सुरदासजी कहते हते सव ( ग्रामनारिर्या ) एकत्र होकर दरतक साथ 
गयीं 1 अपने ग्राम एवं घरोंको रौटनेका उनका मन नही होता भा। 
त्रिभुवननाथ श्रौरामके अख्ग होनेपर वे बार-वार दीघं श्वासं छने टया । 
दश्रथ-तन-त्याग 
राग धनाश्री 
हि, 
तात-बचन रघुनाथ माथ धरि, जव बन गोन कियो । 
मंत्री गयो पिसावन स्थ के, रघुबर फेरि दियो॥ 
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मजा छुड़ाई, तोरि दन ज्यों दित, कियो पसु निदुर दियो । 
यह सनि भूप तुरत तन्न॒ व्याग्यौ, विद्ुरन-ताप-तयो ॥ 
खरति-खाक-उ्वाखा उर अंतर, ज्यौ पावकहि पियो । 
इहि विधि विकर सकल पुरासं), नाहिन चहतं जियो ॥ 
पल्ु-पंछी तृन-कन स्याग्यो, अख वालक पिये न पथै । 
“सूरदासः रघुपति के विधुरं, मिथ्या जन्म भयौ ॥ 


पिताकी आज्ञा सिरपर चटाकर जव श्रीरघुनाथ वनकरे लिय चल 
पड़े, तव मन्त्रौ सुमन्त्र रथ लेकर उन्हं लौटा कने गये; कितु श्रीस्वुवीरते 
उन्हं ( अयोध्या ) रौटा दिया । ( लौटकर सुमन्त्रने महाराजत कहा-- ) 
श्रम (श्रीराम ) नेतो अपना हृदय निष्ट्र वना ल्या ( मेरौ कोई 
प्राथेना स्वीकार नहीं की); प्रेमको तिनकेके समान तोड़कर, हाथ चुडा 
कर्‌ वे चले गये ।' यह्‌ सुनते दी वियोगके संतापसे तप्त शरीरकौ महा- 
राजने तुरत छोड दिया ( उनका परलोकवास हौ गया ) ओर अयोध्याके 
सभ निवासी एसे व्याकरुड हो गये जसे उन्होने अगिनि-पान कर ल्या 
हो ओर वही हृदयमें श्री समके स्मरणक वेदनाके ख्पमं अपनी ल्पटोसे 
हृदयको जला रहा हो; कोई भी ( नागरिक ) जीवित रहना नहीं चाहता 
था । पशुभओंने घासं चरना छोड दिया, पक्षियोने दाने चगने त्याग 
दिये, शि्रुओंतकने दूध नहीं पिया । सुरदासजी करते ह--धरीरघुपति- 
का वियोग होनेसे यह्‌ जीवन हौ व्यथं हौ गया । 

(| 

राजा वेख-द्रोनि मे डरे । 

सात दिवस मारण मै बीते, देखे भरत पिरे ॥ 

जाइ निकट हिय खाई दोउ सिख, नैन उर्मग जलधार । 

कुसलछेम पूत कोसिटया राजा क्‌ स तिहरे ॥ 

कसल राम छठ्मन बेदेदी, ते दै प्रान इमारे। 

करूललकेम अवध के पुरजन दासि-दास प्रतिहार ॥ 


य 
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कुखख राम लछमन वेदेदी, तुम हित काज हकार । 

खर" सुमंत ज्ञानि ज्ञानादूमुत महिमा समय विचारे ॥ 

महाराज दशरथका शरीर तेलसे भरी नौकामे रख दिया गयां । 
( ननिहालसे आनेमें ) मागमे ही सात दिन वीत गये, तब ( माता कौसल्या- 
ने ) प्यारे भरतको ( अयोध्या आनेपर ) देखा । माता कौसल्या पास गयीं 
ओर उन्होने दोनों बालकों ( भर्त-शच्ुघ्न } को हदयसे लगा लिया, 
उनके नेत्रोसे आरमुकौ धारा उमड़ पड़ी । माता कौसल्यासे भरतजी 
ॐगलम जङ्गल पने लगे--"भापके महाराज ( हमारे पिता ) कुशलपुवंक 
तोहे? श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकीजी कुशलसे दै? वे तो हमारे 
प्राण ही हं । अयोध्याके नगरवासी, दास-दासियां ओर रक्षक्छोग॒तो 
कुशलसे हं ?' ( माता ! आप रो वयौ रही हं?) सूरदासजी कहे है - 
( माता कौसल्याने इतना हौ कटा) श्रौराम, लक्ष्मण ओर जानकी 
वुःगशलपूर्वक हे । मन्त्री मन्त ज्ञानी है, उनके ज्ञानकी महिमा अद्भूत 
ठं, समयवा विचार करक तुम्हारे भलेके च्यि ही उन्होने तुम ( दोनों 
भाद्यं ) को बुलाया हे ।' (तातपयं यह्‌ कि अव तुम मन्तरीकी सम्भतिके 
अनुसार कायं करना 1 ) 

कौसल्या विलाप, भरत-श्रागमन 
राग गूजरी 

[> ९ | ९९ 
रामाद राखो कोऊ जाई 
जव छनि भरत अजोध्या आवें, कहति कोसिला माई ॥ 
पटवो दूत भरत कौं रयावन, दचन क्यो विसाद । 
द्सरथ.वचन राम बन गवने, यह कियो अरथाई ॥ 
आप भरत, दीन हौ बोठे, कहा कियो कैक माई । 
हम सेवकः, वे भिभुवनपति, कत स्वान सह-वलि खाद ॥ 
आजु अजोभ्या जक नहि अच्वौ, सुल नहि देलौ माई । 
स्रदास राघव-विद्ुरन ते, मरन भरो दव लाई ॥ 


॥ 
[ 


~ल 


र 


४५ सर-रामचरितावली 


( महाराज दशरथका शरीर छूट जनेपर ) माता कौसल्या कटने 
रगीं--"जवतक भरतलाट अजोध्या आ जायं, तवतकके स्यि कोई 
जाकर श्रीरामको रोक रो ।' विखाप करते हुए माताने कहा--भरतको 
ठे आनेके ल्य दूत भेजो ! यह समभाकर कह देना कि महाराज दश- 
रथकी आज्ञासे श्रीराम वनको चले गये ।' ( समाचार पाकर ) श्रीभरतजी 
अयोध्या आ गये ओर ( माता कौसल्यासे ) दीन हौकर ( बड़ी करणासे ) 
वोटे--“माता कैकेयीने यह्‌ क्या किया? हम ( दोनो भाई) तो सेवक 
है ओरवे ( श्रौरघुनाथजी ) चरि्रुवनके स्वामी हं भला, कृत्ता सहका 
उपहार कैसे खा सकता? (मे श्रौरघुनाथके राज्यका उपभोग केसे 
कर सकता हं ? /' सूरदासजी कहते हँ-- ( श्रौभरतजीने प्रतिज्ञा की ) 
आज अयोध्यामे जलका आचमनतक नहीं करूगाओरन माता 
कैकेयीका मूख देखु गा । श्रौ रपुनाथजीके वियोगकी अपेक्षा तो अनि 
जाकर ( चितामे जकर ) मर जाना भलादे)' 

भरत-वचन माताके प्रति 

राग केदारो 

४:21 
त कैक कुम कियो । 
अपने कर करि कारु कास्य, हट करि चृप-मपराघाख्यो॥। 
श्रीपति चत र्यो कहि केस, तेरो पाहन-कठिन दियो । 
मो अपराधो के हित कारन, तं रामहि वनवास दियो) 
दधौन काज यह राज हमारे, इहि पावक परि कौन जियो । 
लोट “सूरः धरति दोउ वंधू, मनो तपत विष विषम पियौ ॥ 

( भरतजी कैकेयी मादाय करते दहै--) किंकेयी ! तूने वहत बुरा 
विचार किया, अपने दाथसे तने कालल्पी हाथीको बुलवाया जर 
दुराग्रह करके सहाराजकी भृल्युका पापं अपने सिर लिया । बतात। | 
श्रीरामके ( वन ) जाते समय तेसा पल्धरकत समान कठार्‌ हदय ( फट 
नहीं गया ? ) बचा कैसे रहा ? यु पापकं परमके कारण तने श्रौ समको 
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वनवास दे दिया ? यह राज्य मेरे किस काम आयेगा ? इस ( राज्य- 
लोभरूपी ) अग्निम प इकर कौन जौवित रह सका है? सूरदासजी 
कहते ह--दोनों भाई इस प्रकार भूमिम पड़कर तपने लगे, जैसे 
भवानक विष पी ल्या हो ओौर उसकी ज्वाखासे दग्ध हौ रहै हों। 

राग सोरठ 

| ३८ | 
रामजू कटोगएरी माता! 
सूनो भवन, {सहासन सूनो, नाहीं दसरथ ताता 
घ्वग तच जन्म, जियन धग तेरो, की कपर -मुख वाता । 
सेवक राज, नाथ वनं पठणए, यह क्व लिखी विधाता ॥ 
खख-अर^वद्‌ देखि हम जीवत, ज्यौ चकोर ससि राता । 
सूरदासः शीराभचंद्‌ विधु कटा अजोध्या नाता॥ 


४ 


मुरदासजं कहते ह--( श्रीभरतजीने फिर कैकेयी मातासे कठा-) 
अरः) माता ! श्रीरयमजी कंट्‌। गये ? यह्‌ राजभवनं युनसान हो गया, 
राजसिहासन सूना हो गया, पिता महाराज दशरथ भी नहीं रह ( यह्‌ 
सव तने क्या किया ) ! तेरे जन्मको धिवकार है! तेरे जीवित रह्नेको 
धिक्कार है! जो त्ने ( अपने) कपट भरे मुखसे एेसी वात कही । 
यृषटिकर्ता ब्रह्माजीने ( भी ) ठेसा विधान कव ज्खिादहै कि सेवकके ल्यि 
त्ने राज्य मागा ऊौर स्वासौकौ तनमे भेज दिया ? जँसे चकोर चन्द्रमसे 
गनरखग करताह, व्च ही जिनका मुख-कमरु देखकर हम जीदित 
रहते हे, उन धरीरामकते विना जयोध्यास्े टमास क्या सम्बन्ध !' 


महाराजं दशरथवी श्रन्ति 


राग कान्ट्रौ 


| 
गुर बाख धररहि सञ्ुद्यायौ । 
राजा कौ परद्र संवारो, ञुग-जुग यदह चलि आयो । 


कै 
(ॐ) 
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चंदन अगर सुगंध ओर धत, विधि करि चिता वनायौ । 
चले विभान संग शुखपुरजन, तापर दप पोदायौ॥ 
भस्म घंत तिरु-अंजलि दोन्दी, देव विमान चद्ायो । 
म जलद्कथ साजि खचि, दीपदान करवायौ ॥ 
जानि एकाद विप्र बुखाए, भोजन वहत करायौ । 


दीनौ दाल बहुत नाना विधि, ईह विधि कमं पुजायो ॥ 
सव करदृति दैक के सिर, जिन यह दुल उपज्ायौ । 


इट विणि "इर" अश्तेष्या-वासी, दिन-दिन कारू गंवायो ॥ 


(^~ 
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1 
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यरतजीको समाया--('जीवन-मरणका यह्‌ कम) 
शोक छोडकर ) 
राजक परलौकको धासो ( उनका अन्त्येष्टि-संस्कार करो 1 )' 
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न ^ = चत अ -- (= सुगि त्धत 
( गुरौ आज्ञा सानकर भरतजीने ) चन्दन, अगुर्‌ आदिं सुगर 
काष्ट विधिपूर्वकं चित्ता वनवायौ ओौर्‌ धरतादि पदाथ उसमे डा । 
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महार (गव-यात्रा) के साथ युर वसिष्ठ ओर सभी नगस्वासीं 
तापर महासयाजकं लरीरको युला दिया । शरीरके भस्म 
हो जानेपर सबने तिटांजलि दौ । महाराजको तो देवता विसानम वस- 
कर्‌ देवलोक टे गणु! ( भरतजीने ) दस दिनतक जल्भरा घडा सजाया 
( घरट-उन्धन कमं पुरा किया ) ओर्‌ वह दौप-दान करते रहे । एका 
दगा दिनक सम फकर ( शाखानुसार उसका निश्चय करके ) उस दिनं 


{> = ताना प्रकारके भोऽ 
ब्राह्म गोकौ निमन्त्रित क्रिया यौर उन्हे नाना प्रकारके भोजनोसि त्त 


(3 न ~~  ~= दसं ` प्रकारः अत्त्येि-कमं 
किय?! अनेक पकरकं दान उन्‌ दय ।॥ &" >^ <" 
` भ ~ = ~ स म जनैः स्न्‌ ब) » केकेयं ~> 
सस्या शिषः | सुरदा) कहते ₹ह--इन सव टइःलक्रा द्म केथोके 
( ५१५ = सख) ५ 2 णय (~ -- ९ 3 प्रकार 
सिर गयाः जन्दानि व्य दःखशां उत्सन्नं ।कया अ । <स 


६ क दिनि नकर इना 
अथोष्धावासियोतनि 8 प्रकार एकक {दन गनकर्‌ ददक्‌ ससय 
1 1 ॥ ष 1 | | 


य ऋ 1, ॐ 
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भरतक्रा चित्रकूट-गमन 


राग सारग 


(५ 


राम पे भरत चले अतुराड । 

मनहीं मन सोचत मारग नै, दृ$! फिर क्यं राघवराद्‌ ॥ 
देखि द्रस चरननि कपटाने, गद्‌गद्‌ कठ न कछु कटि जाद । 

रीनो द्य गाई (सुर, भभ पूख्त भद्र भए क्यौ भाई १।। 


( पिताका अन्त्येष्टि 


कम ॒पूरा हो जानेपर) श्रीभरतलाल वड़ो 


~~ 


भातुर्तापुवक श्री मके पास चले। भागमिं मन-ह्‌(-मन वे यही चिन्ता 
` कर रहं थे-- हे विधाता ! श्रीराघव केसे रटे ?' ( चित्रकूट पर्टुचकर, 


दशन करके श्रीरामक 
ठाधाओौरवे कुछबो 

भाईको हृदयसे लगा 

क्यों मु डवा लिया ?' 


चरणोमिं लिपट गये, उनका कण्ट गद्गद हो 
ठ नहीं पाते थे। सूरदासजी कहते ह प्रभुने 
लिया ओर पुने लगे- “भैया | तुमने सिर 


राग केदारौ 


1 


भ्रात-्रुख निरखि राम विङखाने । 


खडत केस सीस, 


विहवल दोऽ, ऽ्मगि कड ङपटने | 


तात-मरन सुनि सखवन कृपानिधि धरनि परं सरुरद्चा३ । 


मोट-मगन, रोचन 


जर-यारा, विपति न हृद्य समाद्‌ ॥ 


कोरति धश्नि परी सुनि सीता, सुद्यति न्धि सखञुद्धः३ । 


दाख्न दुल दवारि 


यो छन-बन, नाहदिन चुद्धति चुद्च ॥ 


दुर्भ भयौ दरस दक्सस्य को, सो अपराध हमार । 


सर्दालः स्थामं 


कख्ना(मय, नैन न जात उ्रार॥ 


५, 
(9 
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भाई ( भरतजी ) का मूख देखकर श्रोराम रुदन करने लगे । दोनों 
भाऽमोके मस्तकके केश मुण्डित हौ चुके थे, वे अत्यन्त व्याकु होकर 
भआतुरतापवंक श्रीरामके गे लिपट गये ये। कृपानिधान श्रीरामने 
जसेहौी पिताकी मृत्यु कानोसे सूनौ, वे मूच्छित होकर प्रध्वीपर गिर 
ड़ । शोकमें मग्न होकर नेत्रोसे अक्रुवारा बहाने लगे, पीडा हृदयमें 


समान्‌ रही थी। श्रौजानकौजी यहं समाचार सुनकर ( व्याकुल 


होकर ) ष्रथ्वोपर पाड खाने लगीं, समफानेसे भी समती नदीं थीं 
( उन्हें धयं नहीं होता था) । जसे तणोके (कास या भूजके ) वनमें 
दावाग्नि लग जाय ओौर बुानेपर भी नवृ, एेसा ही दारुण दुःख 
यह्‌ आया । सुरदासजी कहते है करुणामय प्रभे नेत्र भी खोटे नहीं 
जातेथे वे यहीसोच रहै थे कि महाराज दशरथका दशंन अव 
ट्ृरुभ टो गया ओर वह मेरे ही दोषसे । 
श्री राम-भरत-संवाद 

राग केदारो 

# 
तमहि विसुख रघुनाथ, कोन विधि जीवन कहा बने। 


चरन-सरोज विना अवलोके, को सुख धरनि गने॥ 
दृठ कार रहे, चरन नाहि छोड़, नाथ तजो निटराड 


परम दुखी कोलस्या जननी, चरो सदन रघुराह॥ 
चोदह बरष तात को आज्ञा, मोपे मेटि न जाई। 
“सूरः स्वामि की पावर सिर धरि, भरत चले विरखाई ॥ 

( श्रोभरतजी बोरे )--श्रीरघुनाथजी । आपसे विमुख होकर किस 
प्रकार जीवित रहा जा सक्ता है, आपके चरणकमलोको देखे विना इस 
पृथ्वीके सुखोको भला, कौन परवा करेगा ।* ( यहं कहकर ) आग्रहपूवंक 
चरणोको पकड़े रहे, उन्हे छोड़ा नदीं ( भौर प्राथना करने खगे ) 
(स्वामी | अव निष्ठुरता छोड दो ! माता कौसल्या अत्यन्त दृखी हौ 


सू° रा० च० 
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रही ह, अतः श्रीरघुनाथजी ! अव आप घर कौट चे } ( यह सुनकर 
शीरामजीने कहा )--'पिताकी आज्ञा चौदह वपं वने रहनेकी है, वह 
मभस तोडी नहीं जाती" सुरदासजी कते ह -( विवश होकर ) 
विलाप करते हुए भरतजी स्वामी ( श्रीराम ) कौ चरणपादुका मस्तकपर 
रखकर ( अयोध्या ) रौट चे । 


रामोपदेश भरतके प्रति 


राग मारू 
(, 

वधू , करियो राज संभारं । 

राजनीति अख गुरु की सेवा, गाद-विप्र प्रतिपार। 

को सल्या-केकईै-खमिता-द्रसन  साश्च-सवारे । 

गुरुर्बखिष्ठ ओर मिलि खमंत सौ, परजा-हेतु विचारं ॥ 

भरत-गात सीतल ह मायौ, नैन उर्मेगि जल हारे। 
सूरदासः भ्रमु दहे पांवरी, अवधपुरी पग धारे ॥ 

( श्रीरामजीने चलते समय भरतजीको समकाया--) (भाई ! राज- 
काथ सावधानीसे करना । राजनीतिक अनुसार व्यवहार करना, गुरकी 
सेवा करना, गौ तथा ब्राह्मणोका पालन करना । कौसल्या, कैकेयी 
तथा सुमित्रा-तोनों ही माताओका प्रातःसायं दर्शन कर लिया करना 
( उनकी देखभाल रखना ) । गुरु वसिष्ठजी तथा (मन्त्रौ) सूमन्तरसे मिकुकर 
प्रजाके हितका विचार करना ।' ( यह सुनकर ) भरतजीका शरीर शिथिल 
ही गया, उनके नेवोत भंसूकी धारा उमड़ चरी । मुरदासजी कहते 
है-श्ररामने अपनी च रणपाढृका उन्हुं दी, (उसे लेकर) वे अयोध्या छौटे । 

भरत-विदा 
राग सारंग 
ध 6 
राम या भरत वहत समञ्चायो | 
 कोसिट्या, केके, समिधि पुनि-पुनि सीस नवायो ॥ 


वि 
१.0 ¦ 


३ 
प 
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गुरु वसिष्ठ अश भिलि खमंत सौ, अति प्रेम दद्ायौ । 
वालक प्रतिपालखक तुम दोऊ, दसरथ-लाङ लड़ायौ ॥ 
भरत-सचुहन कयौ प्रनाम, रघुबर तिन्ह कंठ लगायौ । 
गदगद्‌ गिरा, सजल अति रोचन, दिय सनेह-जल छायो ॥ 
कीज्ञे यह चिचार परसपर, राजनीति समुञ्चायो। 
सेवा मातु, प्रजा-परतिपालन, यह जुग-जुग चकि आयौ ॥ 
चिचक्रूट तचे खीन-तन, मन विखाम न पायौ। 
सूरदास” वकि गयो राम कं, निगमन नेति जिहि गायो ॥ 

श्ररामने इस प्रकार श्रीभरतजीको वहत समाया 1 ( फिर ) 
माता कौसल्या, कैकेयी जौर सुमित्राके चरणोमें वार-वार मस्तक भुकाकर 
उनकी वन्दना की । गुरु वसिष्टजी तथा मन्त्री सुमन्वसे मिलकर उनके 
परमको अत्यन्त बढ़ा दिया 1 ( उनसे वोके )-'आप दोनोने पिता 
दगरथजीके समान हम वालकोका प्यारदृखार क्यादहै, हमारा पाल्न 
करनेवे तो अव (भी) जप (ही) दोनों है । भरत ओौर शत्रुघ्ने 
( चरते समय ) प्रणाम किया, श्रीरघरुनाथने दोनों भादयोको गठे 
ल्गाल्या। वाणी गद्वदटो गयी, नेत्रौमे अश्रु भर आये, प्रेमके 
रससे हृदय उमड़ पड़ा । ( भादयोको ) राजनाति समकाते हए 
बोले--'परस्पर ( मिलकर ) यही विचार करना कि माताओंकी सेवा 
ओर प्रजाका पाटन-- यही युग-गरुगसे चलता आया ( राजाका ) 
सनातन धमं द ।' ( इस प्रकार विदा हौकर भरत-श्रुष्न ) चित्क्षुटसे 
क्षीण-शरीर होकर लौटे, उनके मनको शान्ति नहीं मिली थी\ 
मूरदासजी कहते हैम तौ श्रीरामपर न्योछावर ह जिनका वणन 
वेद भी नेति-नेति" ( इनकी महिमाका अन्त नहीं ) कहकर करते है । 





सूर-रामचरितावली ५२ 


अरण्यकृख्ड 
शूपणखा-सासिकोच्छेदन 
राग माङ 
| ` 


द्डक बन आप रघुराई । 

काम-विबस व्याङ्कल उर अंतर, राच्छसि पक तहां चलि आई ॥ 
हसि कदि कट राम सीता सों, तिहि कखिमन क निकरं पठाई । 
श्रकुरो कुटिल,असरुन अति रोचन,अगिनि-सिखामुखकल्यो फिराई 
री बोरी, सट भई मदन-बस, मेरं ध्यान चरन रघुराई । 
बिरह-बिथा तन गहै लाज्ञ छुटि, बारंबार उडे अङुखाई ॥ 
रघुपति कल्यो, निकञ्जञ निपट तू, नारि राच्छसी द्यो तं जाई । 
सूरदासः भमु इक-पतिनी-्रत, काटी नाक. गह विसि ॥ 


( चित्रकूटसे ) श्रीरघनाथ दण्डकवनमे आ गये । वहां कामसे 
अत्यन्त व्याकर चित्तवाटी एक राक्षसी ( णपंणखा ) उनके पास आयी । 
गृसकराकर श्रीरामने सीताजीसे कुछ कहा ओौर उस राक्षसीको लक्ष्मण- 
जीके पास भेज दिया। ( उसकी वात सुनकर श्रीलक्ष्मणजीकी ) भेह 
( रोषसे ) टेदी हो गयीं, नेत्र अत्यन्त लाल हो उठे, मूख अभ्निशिखाकी 
भाति तमक उढठा, दूसरी ओर मुख धरुमाकर बोके-“अरी पी ] ततो 
कामके वश होकर दुष्टरा हो गयी ठे मेरा चित्त तो श्रीरघुनाथके चरणोे 
ल्गाहं (मँ ओर किसीको प्यार नहीं कर सकता ) ।' वियोगकी व्यथसे 
( उस राक्षसीकी ) शारीरिक लज्जा भी दूटं गयी ( वह्‌ सवथा निलंज्ज 
हो गयी ) ओर वारंवार व्याकुल होकर उठने गी । श्रीरघुनाथजीने 
कठा-- त्रु अत्यन्त निरंज्ज राक्षसी खरी है, अतः यहसि चटी जा] 
सुरदासजी कहते हँ कि प्रभु तो एकपत्नी-त्रतधारी हं, उन्होने राक्षसीकी 
नाक कटवा दा । भतः वह्‌ रुष्ट होकर चटी गयी । 


4 ~ 


` च 
क्ष. अ 
1) 
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खर-दूषण-वध 
राग सारंग 
5 न) 
खर-दुषन यह सनि उडि घाण । 
तिन कै संग अनेक निसाचर, रघुपति-आस्रम आए ॥ 
श्रीरघुनाथ-रकुच्न ते मारे, कोड पक गप पराप। 
सृपनखा ये समाचार खव, लका जाद्‌ सनाप ॥ 
् ~ ~~ भे, 
दसकधर-मारीच निसाचर, यह सखुनि के अकुरापः। 
दंडक्‌ वन आए छ करि के, सूरः राम रुखि घाए॥ 
खंर-दूषणःयहं सुनकर ( कि हमारी वहिन शुपंणखाकी नाक राम- 
लक्ष्मणने काट दी ) उठकर दौड पडे ( आक्रमण कर दिया ) 1 उनके; 
साथ वहुत-से राक्षस ( पुरा राक्षसी संन्यदल ) श्रीरामके आश्वमप्र्‌ चढु 


आये । श्रीराम ओौर लक्ष्मणने उन सवोको मार डाला; जो कुचं वच 


रह, वे भाग गये। श॒पंणखाने यह सब समाचार र्द्धुूा जाकर 


के कको =, द द 


 ( रावणको ) सुनाया 1 यह्‌ सुनकर ये दोनों राक्षस व्याकु हौ गये 


ओर कपट करके ( मायारूप बनाकर ) दण्डक वनमें आये । सूरदासजी 
कहते ह -उनको ( उनमें मारीचके मायासे बने मृग-रूपको ) देखकर्‌ 
श्रीराम ( उसके पीले ) दौड पड़े । | 


^] 
राम धञुष अरु सायक साधे । 
सिथ हित खग पाङ उरि धाणए, बलकरू बसन फट खट्‌ वांधे ॥ 
नव-घन, नील-सरोज-बरन बघु,बिपु बाहु, केटरि-फर-कँधे \ 
इ दु-बदन, राजीव-नेन बर, सीस जडा सिव-सम खिर बाघे ॥ 
पात, खजत, सहारत, संतत, अंड अनेक अर्वाघ परु आधे। 
खरः भजन-मदहिमा दिलरावत, इमि अति सुगम चरन आरा ॥ 


ननो = = च" = कण = क चः + " 





न = + 
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श्रासीताजीके ल्थि ( उनके कहनेसे ) श्रीराम धनुषपर वाण च्म 
( मायासे बने ) मृगके पीदे दौड पड़े वल्कर-वछ्नका काटम उन्न 
कसक्र फटा बांध लिया दे, उनका शखर नवजख्धर्‌ तथा नोरखकमरकं- 
से वर्णका है विशार भरजाए" ईह, सिके समान भर हए क 2, 
चन्द्रमाके समान मूख दहै, शर्ट उर्फरत्छ कमलदल्के समान ( अरुणाभ 
विशार ) ठोचन हँ ओर शंकरजीके समान सस्तक्पर जटा वोधदह्‌। 
(ये बही सर्वसमथं प्रभ है) जो ( अपने ) आध परके समयम हौ अनेकं 
बरह्माण्डोकी रचना कर डालते हँ, उनका पाख्न कस्त ठं अआ उनका 
ग्रलय करक सबको अपने भीतर टी समेट ठेते हं। सूर्दासजा करटं 
है ( मारीचके पी दौडकर ) वे अपने भजनका माहात्म्य दिखला 
रहे ह कि इनके चरणीको आराधना करनेसं ये इस प्रकार ख्टज (त्त ट। 
जाते हं । 

सीता-हुरण 

राग केदारो 

| ४८ || 

सीत पुद्ुप-बारिका खड । 

बारंबार खराहत तरुबर, परेम-सदहित सींचे रघसई ॥ 
अङ्कुर मर भए खो पोषे, कऋभ-कम लगे पूरु-फरु आड । 
नानः भोति पति सु'दर, मनो कंचन कौट कता बनाई ॥ 
श्ग-स्वकूप मारीच धरयो तब, फेरि चद्यो वारक जो दिखाई । 
ओरघुनाथ. घुष कर लीन्हौ, लागत वान देव-गति पाई ॥ 
हा कचिपरन, खनि टेर जानकी, विक्र महै, आतुर उटि धाई । 
रेखा खेचि, वारि बंधनमय, हा रघबीर ! कषां टो, भाई ॥ 
रावन तुरत विभूति कगार, कहत आद, भिच्छा दे माई । 
दीन जानि, खधि आनि मजन को, प्रेम सहित भिच्छ ठे आइ ॥ 
हरि सोता के चद्यो डरन जिय, मानो रक महानिधि पाह । 
सूरः सोय पञिताति यदै कटि, करम-रेख मेरी नाह जाई ॥ 


\ 





॥ 
७ ~| 
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( दण्डकवनमें ) श्रीजानकीजीने पष्प-वाटिका र्गायी । श्रीरघुनाथजी 
उसके श्रेष्ठ पौधोंकी प्रशंसा वार-वार करते ये भौर प्रमपूर्वंक उन्हें 
सौचते थे । जिन जड़में अंकुर निकटे, उनका उन्होंने ( सीचकर ) पोषण 
किया, धीरे-धीरे ( बड़े होनेपर ) उनमें पुष्प ओर फल ठगने लगे । 
नाना प्रकारके पौधोकी सुन्दर पक्ता इस प्रकार लगी थीं जेसे स्वणंकी 
रताए सजायी गयी हों । राक्षस मारीचने तव ( वहां आकर ) मृगका 
रूप धारण किया ओर (उस वाटिकाको चरता हुभा) एक वार 
दिखटायी पड़ा, फिर भाग चला । श्रीरघुनाथजीने हाथमे धनुष उठाया 
( ओर वाण चढ़कर आघात किया )। वाण लगते ही मारीचने देव- 
गति ( स्वं ) प्राप्त कर ली । (मरते समथ उसके हारा कपटगूवंक की 
गयौ ) हा लक्ष्मण !' यहं पकार सुनकर श्रौजानकोजी व्याकुल हौ गयीं 
ओर उठकर वेगसे दौड पड़ीं । ( श्रीलक्ष्मणजीने श्रीजानकीजीके चारों 
जर ) जलसे बन्धनमय रेखा ( मन्त्र पद्कर ) खीची (कि जो इसके 
भीतर आयेगा, वह यहीं बंधा पडा रहेगा । वे स्वयं ) "वीर ] हे भाई। 
आप कहँ ह? यहु कहते ( वनमे ) चले । ( उनके चले जानेपर } 
तुरंत दी रावण शरीरमे विश्रुति लगाकर ( साधुका वेश बनाकर ) 
आया ओर बोका-'माताजी । भिक्षा दो।' ( श्रीजानकीजी ) उसे 
दीन ( भला ) समकर, भजनका स्मरण कर्के ( कि भजन करनेवाले 
साधकता सत्कार गृहस्थका धमं हं ) प्रेमे भिक्षां टेकर ( रेखाके बाहर ) 
आ ग यीं । ( राबणने ) सीताजीका हरण कर्‌ लिया | ओर्‌ उन्हे अ 
ट्स प्रकार हृदयम उरता हा भागा, साना कगाङन महानु तिधि 
( अमूल्य सम्पत्ति) पा छी हौ 1 सूर्दासजी कते हं श्रीजानकजी 
यही कहकर पञ्चात्ताप कर रही थीं कि भाग्यका र्खा मिटायी नही 


जा सकती । 
राग माङ 


(^| 
ई बिधि बन बसे रशुराई । 
डास्ि के तृन भूमि सोत, द्रमनि के फर खाई३॥ 
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जगत-जननी करी वारी, मगा चरि-चरि जाई । 
कोपि कं प्रमु बान -खीन्हो, तहि घुष चड्ाइ ॥ 
जनकतनया धरि अगिनि मै, जाया-रूप वनाई । 
यह न कोऊ मेद जानै, विना श्रीरघुराई ॥ 
कल्यो अनुज सो, रहौ द्या त॒म, खंडि जनि कर जाई । 
कनक-स्ग मारीच मारयो, गिरय, 'टषनः खुनाई ॥ 
गयो सो दै रेख, सीता कलयो सखु कटि नहि जाई । 
तर्बाह निसिचर गयौ च्छ करि, लहे सीय चुरा ॥ 
गोध ताकां देखि धायौ, र्थौ सूरः बनाई । 
पंख काटे गिरौ, अछ्ुर तव गयौ छक धाद ॥ 


श्रीरघुनाथ इस प्रकार ( दण्डकं ) वनमें रहते थे- वे तिनके ( कुश ) 
विद्छाकर्‌ भूमिपर शयन करते ये ओर वृक्षोके फलोंका भोजन करते थे । 
जगजननी श्रीजानकीजीने फुखवारी र्गा रखी थी, उसे ( मारीचरूपी ) 
हिरन चर-चरकर भाग जाता था । प्रभते क्रोध करके हाथमे बाण लिया 
ओर तत्काल उसे धनुषपर चदाया । ( पहले ही ) उन्होने श्रीजनक- 
नन्दिनीको अग्निमे रख दिया था ओर उनका एक छाया-रूम वना छया 
था । श्नीरघुनाथको छोडकर इस रहस्यको भौर कोई नहीं जानता था । 
( मारीचके पी जाते समय प्रभे ) खोरे भाईसे कहा- तुम यहीं रहना । 
जानकीजीको छो इकर कहीं जाना मत ।' जव ( श्रीरामने ) स्वणंमृग 
मारीचको मारा, तव वहं हा लक्ष्मण !' यह शब्द सुनाकर ` गिर पड़ा 
( ओर मर गया । उसके शब्दको सुनकर ) सीताजीने ( रक्ष्मणसे ) जो 
कछ ( कठोर वातं ) कहीं, वे तो ( मुभसे ) कटी नहीं जातीं । ( विवश 
हीकर ) लक्ष्मणजी ( श्रीजानकीके ) चारों ओर रेखा खींचकर ( वनमें ) 
चले गये । उसी समय राक्षस ( रावण ) छल करके ( साधुेश बनाकर 
हां ) गया ओर उसने सीताजीको चरा ल्या । सुरदासजी कहते है-- 
( श्रीजानकीको टेकर जाते हुए ) उसे देखकर गृत्रराजं ( जटायु ) 
दौड़े ओर बड़ पराक्रमसे उन्दने युद्ध क्या; कितु रावणने उनके पंख 
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काट दिये, इससे वे ( भरुमिपर ) गिर पडे ओर तव वहु राक्षस दौडता 
# हआ ( आकाशमागंसे शीघ्रतापूवंक ) रुङ्का चला गयां । 


परीताका अशोकवन-वास 
राग सारंग 
॥ + 
वन असोक मै जनकसुता कौ रावन राख्यौ जाइ । 
भूल-ऽख प्यास, नींद नहि आवे, गई वहुत सुर्य्चाइ ॥ 
रखवारो का बहुत निसाचरि, दीन्हीं तुरत पटाड । 
सूरदासः सीता तिन्ह निरखत, मनर्दी-मन पचिताई ॥ 
रावणने श्रीजनकनन्दिनीको ठे जाकर अशोकवाटिकामें रख दिया । 
उन्हे न भरुख ख्गती थी न प्यास ओरन निद्रा ही आती थी। ( श्रीरामके 


ॐ वियोगमें ) वे अल्यन्त दी स्लान हो गयी थीं । ( रावणने ) उनकी रखवारी 


करनेके लिय बहुत-सी राक्षसियां तुरंत भेज दीं । सूरदासजी कहते है - 
श्रीसीताजीको देखकर वै सव भी मन-ही-मन पश््चात्ताप करतौ थीं । 
राम-विलाप 
राग केदारौ 
(९. 
रघपति कहि प्रिय-नाम पुकारत । 
हाथ धलुष लीन्दे,कटि भाधा,चकित भण दिसि-बिदिसिनिहारत॥ 
निरखत सून भवन जड़ ह रहेःखिन रोरतधर,वपुन सभारत। 
हा सीता,सीता,कटिसियपति,उमड्नियनजलभरि-भरिढारत ॥ 
कछगत सरेष-उर विरुखिजगतशुरू,अद्भत गति नहि परतिबिचारत । 
चितत चित्त “सूरः सीतापति, मोह मेरू-दुख उरत न टारत ॥ 
श्रीरधुपति बार-बार अपनी प्रियाका नाम लेकर उन्हुं पुकार रहे 
हँ । हाथमे धनुष ल्यि है, कटिमिं तरकस वेधा है, चकित होकर दिशा- 
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विदिशामें ( इधर-उधर चारों भोर ) देखते ह । कुट्याको धुनी 
देखकर वे विचाररदित-से हो गयेहै, कभी ( शोकसे ) प्थ्वीमे रोटने 
( पाड खाने ) लगते है, अपने शरीरको भी सम्हार नहीं पाते । ‹ हा 
सीता ! हा सीता ।' कहकर श्रीसीतानाथ नेसे उमड्ती हुई अश्रुधारा 
बहा रहे हं । वे जगद्गुहं बार-बार विलाप करते हए लक्ष्पणजीके ह्दय- 
से लिपट जाते हँ 1 सुरदासजी कते है- उनकी गति अद्भूत दहे, विचार 
करने से ( भी ) समभे नहीं आती । श्रीसीतापति मनमें अत्यन्त चिन्तित 
हं, उनका (. वियोगजन्य ) दुःख सुमेरके समान टो रहाट, जो टालनेसे 
भी टलता नहीं है; उससे वे बार-बार मूच्छित हो रहे है 
रामका लक्ष्मणके प्रति 
राग केदारौ 
(क | 
हो रुछमिन ! सोता कोनं हसे ? 
यह जु मठो वेरिन भई दम को, कंचन-खग जो चछ्से॥ 
जो पे सीता दोय मदी भै, ज्यांत दार खरी 
सूनो मदौ देख रघुनन्दन, आवत नयन भये ॥ 
प्क दुख हतो पिता दसरथ कौ, दृजो सीय कसी | 
-खरदास' परशु कहत धात सौ, बन मै विपति परी ॥ 


हे लक्ष्मण ! जानकीका किसने हरण किया ? यह कुटिया ही हमारे 

ययि शत्रु हो गयी, स्वके मृगने हमे छठ लिया । यदि जानकी कुटियामें 

हाती तो हारपर खड़ी होकर ( हमारे आनेका मागं ) देखती होतीं ।' 

कुटियाको सूनी देखकर श्रीरधुनाथजीके नेत्र भर-भर आति हं । ( वे कहते 

है) एक दुःख तो पिता दशरथकी मृत्युका थाही, दूसरा दुःख यह्‌ 

सीता-हरणका हो गया ।' सुरदासजी कहते हं कि प्रप भाई ( लक्ष्मण ) 
से कहते है--“वनमें यह ( कैसी ) विपत्ति पड़ गयी {' 


<= 
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# खनो अज, टि बन इतननि मिलि जानकर प्रिया हरी । 


कटु इक अंगनि की सदिदानी, मेरी षि परी ॥ 
कटि करर, कोकिल कक वानी, ससि सुख-प्रभा धसे । 
शग मृली नेननि कौ शोमा, जति न गु करी ॥ 
चंपक बरन चरन-कर कमलनि, दाड़मि दखन-लरी। 
गति मसर अरू शिब अधर-छ्वि, अहि अनूप कवरी ॥ 
अति करना रघुनाथ गुसाई, जुग ज्यौ जाति घरो। 
'खुर्दासः प्रभु त्रिया-पष-वख, निज्ञ महिमा विसरी ॥ 

( श्रीराम वियोग-व्याकुल दोकर कते दं - ) “भाद टक्ष्मण ! युनो- 
इस वनमें इतनोने मिलकर मेरी प्रियतमा श्रीजानकीका हरण किया द्‌। 
(श्रौसीताके ) अद्धोका कुछ-कुखं चि ह्व (इन सवके पास) मेरी दृष्टिमं पडा 
हे ! शिन उनकी कटि, कोकिरने सुमधुर वाणी ओर चन्द्रमाने उनके 
मुखकी छटा धारण कर टी टे मृगोने उनके नेत्रोकी शोभाचुरा री 
हे, जो उनसे छियाति नदीं बनती । चम्पाके पुष्पने वर्णकी, कमल-पृष्पौ- 
ते चरणों एवं हाथोकी, अनारफे दानोने दन्तावटीकी, हंसने गतिकी, 
विम्बाफल ( जंगी कुंदरू) ने आष्टक तथा सर्पो ने उनको अनूपम 
वेणीकी शोभा चुरायी है 1 सुरदासजौ कहते है-मेरे स्वामी श्रीरघुनाथ 
अत्यन्त दृखी दँ, एक घड़ी उन्हं युगे समान बीत रह्‌। ट । वे समर्थं 
होकर ( भी ) परम प्रियतमा श्रोजानकके प्रेमसे विवश है, इससे अपनी 
महिमा उन्हें भरट ग्या हं । | 

हि 


फिरत परभ पठत बन-दुम-बेली । 

अहो अंघ्ु, काहु अवलोकी, इहि मग वधू अकेली ! 
अहो विहंग, अहो पनंग-रृप, या कदर के राई। 
अव क मेस विपति भिटाओ, जानकि देहु ताइ ॥ 


सूर-रामचरितावली 


चपक-पुहुपवरन तन खुन्दर, मनो चिज. अवरेखी । 
< भ म 

हो रघुनाथ, निसाचर के संग अवै जातं टौ देखी ॥ 

यह खनि धावत धरनि, चरनकी प्रतिभा पथं पाह । 


नेन-नोर रघनाथ सानि सो, सिव ज्यो गात चढ़ाई ॥ 


करहु हिय-हार, कहं कर-ककन, कहं नूपुर, करहु चीर । 
सूरदासः वन-बन अवलोकत, विखुख-बदन रघबीर ॥ 
प्रभ श्रीराम वनकी लताओं तथा वृक्षोसे पृते घूम गतारन्नत 
बन्तुजं ] तुममेसे किसीने इस मासे जाती मेरी अकेली पत्नीको 
देखा है ? अरे पक्षियो, अरे सर्पोके राजा, अरे इस कन्दराके स्वामी] 
अवकौ वार्‌ श्रीजानकीको वता दो ओर मेरी विपत्ति मिटा ष्टो 1 उनका 
शरीर चम्पाके पुष्पके समान सुन्दर हे, मानो चित्रम बनायी हई 
( अनुपम सुन्दरी ) हो ।' ( यह विलाप सुनकर वनदेवताने कहा-- ) 
-भोरघरनाथजी ! उन्दं ( श्रीजानकीजीको ) साक्षसके साथ जाति ने 
अभी देखा ठै ।' यह्‌ सुनकर श्रीराम दौड पड़े उन्होने प्रथ्वीपर पड़ा 
( श्रीजानकौका ) चरणचि हं मागमे पाया, श्रीरथुनाथने अपने नेत्रके 
अश्चुसे उस चिल्वकौ धूकिको गीलाकर इस प्रकार शरीरमे लगा लिया, 
जसे शङ्कुरजी विभ्रूति लगाते ट । ( आगे मागम ) कहीं ( सीताजीके ) 
हंदयका हार मिला, कहीं हाथका कङ्कण मिका, कहीं ( चरणोका ) 
तुपुरः मिला (ये सववै चरिह्वकौ भाति गिराती-फेकती गयी थीं ) ओर 
कहीं उत्तरीय व्र मिला । भुरदासजी कहते है--श्रीरधुवीर व्याकुल- 
मूख वने एक वनसे दुसरे वनम ( श्रीजानकीको ) दृढ रहैहै। 
गृध्र-उद्धार 
राग केदारौ 
(| 
ठम ल्छ्मिन या ऊज-कुटी मे देलौ जाई निहारि। 
कोड इक जीव नाम मम ऊ-ङे उठत पुकारि-पुकारि॥ 
इतनी कहत कंध त कर गहि रोन्हो धनुष संभारि। 
छृपानिधान नाम दहित धाप, अपनी विपति विसारि ॥ 
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अहो विहंग, कटो अपनो दुख, पूछत ताहि सखरारि। 
किरि मति-मृढ़्‌ हव्यो तनु तेरो, किर्घौ विखोदी नारि ? 
श्रीरघुनाथ-रमनि, जग-जननी, जनक-नरेस-कुः मारि । 
ताको हरन कियो दसकघर, दो तिहि ख्ग्यौ गुदारि॥ 
इतनी सुनि रपां कोमल परभु, दियौ धनुष कर स्लारि। 
मानौ सुरः प्रान खे रावन गयौ देह कौ डारि॥ 
( आगे जाकर एक रुता-मण्डपके पास पर्हुचकर श्रीराम वोटे-- ) 
"लक्ष्मण ! तुम इस रता-मण्डपके भीतर जाकर मरी प्रकार देखो तो । 
( इसके भोतरसे ) कोई जीव वार-वारमेरा नाम लेकर पुकार उर्ताहेै 
( कराह्-सा रहा टै) । इतना कहते-कहते कपानिधान प्रभरे स्वयं 
कधेसे उतारकर धनुषको सम्हाठकर हाथमे ठे किया ओर अपनी विपत्ति- 
को भूलकर अपने नाम (की महिमा) की रक्षाके ल्ि दौड़ पड़॥ 
( कुञ्जमें जाकर उन्दने घायल जटायुको देखा, ) उस परक्षीसे खरारि 
( श्रीराम ) पूछते क्गे-- पक्षी ! तुम अपना दुःख ( दुःखका कारण) 
वतलाओ ! किस मूटृ-वदधिने तुम्हारे शरीरपर आघात किया द ? अथवा 
तुमसे भी तुम्हारी पत्नीका वियोग हौ गया दै? (जटायु बोले-- } 
"जगजननी श्रीरघुनाथजीकी प्रिया महाराज श्रीजनककी पूत्रीका हरण 
रावणने किया, म उनकी आतं पुकार सुनकर रक्ता करने दोड़ाथा1' 
इतना सुनते हौ कृपामय अत्यन्त कोमल-हृदय प्र्चुने हाथसे धनुष फक 
दिया । सूरदासजी कहते ह ( प्रश्ुको एसा ख्गा ) मानो रावण प्राण 
हरण करके ठे गया मौर शरीरको यहीं फक गया । ( अर्थात्‌ जटायुका 


। शरीर श्रीजानकोके शरीरके समान परम प्रिय प्रथुको लगा) 


गृध्को हरि-पद्‌-प्राप्षि 
राग केदारो 
| ध । 


रपति निरच्जि गीध खिर नायौ । 
कहि कै बात सकर सोता की, तन तजि चरन-कमल चितलायो॥ 
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श्रीरधघनाथ जानि जन अपनो, अपने कर करि ताहि जरायौ | 
सुरदाख' प्रमु-दर स-परस करि, ततन हरि के टोकसिधायो ॥ 
` श्रीरशरुपतिका दशन करके गृ्रराज जटायुने मस्तक भ काक्र प्रणाम ~ 
किया । श्रीसीताजीका सब समाचार सुनाकर, ( प्रभरुके ) चरणकमलमें 
चित्त लगाकर उक्षने शरीर खोड दिया । श्रीरधुनाथजीने उसे अपना 
भक्तं समभकर अपने टाथसे उसका दाह-क्मं किया । सूरदासजी कहते 
ठं कि प्रधरेका शंन तथा स्पशं पाकर वह उसी समय श्रीहरिके धाम 
वकुण्ठको चका गया । 


श॒बरो-उद्धार 

राग केदारौ 

[ ५७ ] 
सबरी-आसखम रघुबर आए । अरधासन दै प्रम वेटाप्‌ | 
जारे फर तजि मीठे स्याई । जूढे मप सो सहज खाई ॥ 
अंतरजामी अत्ति दधित मानि । भोजन कीने, स्वाद वखानि ॥ „~¬ 
जाति न काह की परभ जानत । भक्ति-भाव इरि जुग-जुग मानत ॥ 
करि दंडवत भह बलिदारी । पुनि तन तजि दरि-खोकसिधारी ॥ 
सूरज" पु अति करना भई । निज कर करि तिर-अंजल्ि दहे ॥ 

श्रीरघुनाथ ( आगे चरते हृए ) शबरीके आश्रमपर आये । उसने 

प्रभुको अघ्यं देकर आसनपर वंठाया । खट्टे फलोंको छोडकर वह्‌ 
मीठे फल ठे आयी, ( इससे चखनेमे ) वै स्वभावसेदी च्रे हो गये। 
अन्तयामी प्रथुने ( उसके हृदयका ) अत्यन्त शुद्ध प्रेम समकर स्वाद- च 
की प्रशंसा करके उनका भोजन किया । प्रभु किसीकी जातिका विचार 
नही करते, वे श्रीहरि तौ युग-युगसे ( सदासे ) भक्ति-भावका ही आदर 
करते आये हँ । ( शवरी ) दण्डवत्‌ प्रणिपात करके ( श्रीरामके चरणोंपर 
ही ) न्योछछावर हो गयी । फिर वहं देहका त्याग करके भगवद्धाम चटी 
गयी । सुरदासजी कटते है-प्रभुको ( उसपर ) अत्यन्त दया आयी, 
अपने दहाथसे प्रभूते उसे तिलाञ्जलि दी 1 


र, ¢ 


~. 


६३ सूर-रामचरितावरीं 


किष्किन्धाकाण्ड 


सुग्रीव-मिलनं 
राग सारंग 


| 


1रष्यमक परवत विख्याता । 
इक दिन अनुज सहित तहं आए, सीतापति रघनाथा ॥ 
कपि सुमीव वालि के भयत, वसत हतौ तरह आई। 
रास मानि तिहि पवन-पु्र कौ दीनौ तरतत पटा ॥ 
कोये वीर फिरं वन विचरत कि कारन द्यं आष । 
सूरज? प्रभ कै निकट छाई कपि, हाथ जोरि सिर नाप ॥ 
ऋप्यमूक नामका पवत प्रसिद्धै, एक दिन दछोटे भाई लक्ष्मणके 
साथ सीतापति श्रीरघनाथजी वहां ( उस पवंतके पास ) पहुचे । वाटीके 
भयसे वहाँ (उसपर) वानरश्रेष्ठ सुग्रीव आकर निवास करते थे । (श्रीराम- 
लक्ष्मणसे ) भयभीत होकर उन्होने तुरंत ( यह्‌ पता लगाने ) हनुमान्‌जीको 
भेजाकिथये जो ( दोनों) वोर वनमें धमते फिर रहे, वे कौन रह भौर 
टां किस कारणे आये ह ? सूरदासजी कहते ह प्रभरुके पासं 
आकर हनुमान्‌जीने हाथ जोड़कर मस्तक भरुकाकर अभिवादन किया। 
हुनुमत्‌-राम-संवाद 

राग मार 

८. ई । 
मिरे दय, पूछ प्रभु यह बात । 


महा मधुर प्रिय बानी वोत, साखास्रग ! तुम किटि के तात 
अजनि कौ सुत, केसरि के कुरु पवन-गवन उपजायौ गात | 


तुमको वौर, नीर भरि लोचन, मीन दीनजल ज्यो मुरञ्चात 


सूर-राम्रचरितावरी ६४ 


द्सरथ-खुत कोसरपुर-बासी, जिया हरी तातं अङ्कलात । 


इहि गिरि पर कपिपति सखनियत हे, बालि-बास कैसे दिन जात॥ ` 


महा दीन, बलद्ौन, विकल अति, पवन-पूत देखे विकखात । 
सूर" खनत खुभ्रोव चङे उदि, चरन गहे, पृठी कुसलात ॥ 


शरीहनुमानुजीके मिलनेपर प्रभुने उनसे यह बात पुखछी-- कपिवर । 
तुम अत्यन्त मधुर ओर प्रिय बाणी बोलते हो, किसके पृत्रहो तुम ?' 
( श्रीहनुमानुजीने कहा- ) भे माता अञ्जनाका पुत्र हु, वानरराज केसरी- 
के कुमे ( उनकी पत्नीमें ) पवनकी गतिसे यह्‌ शरीर उत्पन्न हुभा है 
( अर्थात्‌ मै किसीका वीर्यज पत्र नहीं ह! पवनकी गत्िका स्पशंमात्र 
हीनेसे वानरराज केसरीकी पत्नी अञ्जना देवीको गभं रहा ओर उसीसं 
मेरी उत्पत्ति हई ) । आप कौन हं? वीर होनेपर भी क्यौ जलसे 
निकलो मछरीकौ भांति नेत्रो ओंम भरे व्याकुल हो रह है ?' ( श्ररघु- 
नाथजनि कठा- ) “हम तो अयोध्याके निवासो ओर महाराज दशरभ्रके 
दन 2 । हमारी पत्नौीका हरण हो गया है इसलिये व्याकुल हो रहे 


हं । सुनाहैकि इस पर्वतपर वानरराज सुग्रीव निवास करते है| 





वाखीके भयसे उनके दिन किस प्रकार बीत रहे हें ?' सूरदासजी कहते 


हे ( इस प्रकार ) पवनपूव्र ( हनुमान्‌जीने ) प्रको अत्यन्त 
दीन दशाम, वरहीन ( खिन्न ) तथा अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप 
करते देखा ( यट सव हाल ) सुनते ही सुग्रीव उठकर वहां आये 
ओर्‌ प्रभुके चरण पकड़कर ( चरणोनि प्रणाम करक ) कुशल पूद्धी | 


वतालि-वध 
राग मारः 
[सि 


वड़ भाग्य इहि मारश आए । 
गदगद्‌ कंठ, सोक सौ रोवत, वारि विमोचन छप ॥ 


# 
~ 


हिने 
ब , 4 ॥ 


४ 


देष स्‌र-रामचरितावरी 
महा घोर गंभोर वचन सुनि, जामवन्त सघ्ुश्चाए 
चटी परस्पर ब्रीति-रीति तव, भूषन सिया दिखलाप॥ 
सप्त तार सर सधि, वाक हति, मन अभिलाष पुजाए । 
सू्रद्‌ाख' परसु-मुज के बलि-कलि, विमख-विमरु जस गापः ॥ 
( श्रीरघुनाथजीका }) कण्ठ गद्गद हौ रहा ( भरा हु ) टे, 
शोकसेवेरो रहै, ( उनके सन्दर ) नेमे अश्च भरे हृए ह ( ओर 
वे कट्‌ रहे हँ) "वड़े भाप्यत्ते हम इस माते आगये हः (इस 
मागसे आनेके कारण ही आपसे भेट हुई ) 1 प्रभुकी अत्यन्त धीर एवं 
गम्भीर बाणौ सुनकर (उस वाणीका यहं तात्पयं समभकर कि यह 
मिलन हम दोनोके व्यि सौभाग्यका कारण तथा दोनो दुःखे दुर 
करनेवाला होगा }) जास्बवंतजीने प्रभ्रुको समभाया--आश्वासन दिया । 
( इस प्रकार ) जव परस्परं प्रेमका व्यवहार वद्‌ गया, तव ( सुग्रीवने ) 
श्रीजानकोजीके आभुषण (जौ उपरसे जाते समय जानकीजी पव॑तपर 
डाल गयो थीं) प्रभ्रुको दिखलाये। सात ताच्ृक्षोको (एक ही) 
वाणसे बेधकर्‌ ओौर वालीका वध करे ( सुप्रीवका ) मनोरथ प्रभते 


पूणं कर्‌ दिया। सूुर्दास तौ ( भक्तभयहारी) श्रभुकी भुजाओंपर 


वार-वार न्योष्छावर हं ओर्‌ उनके परम निमल यंणक्रा मान करता ह। 
सुग्री वको राज्य-घ्रा्षि 
राग सारंग 
ग द ५] 
राज दियौ सप्रीव कौ, तिन हरिजसख गायो। 
चुनि अंगद्‌ कों बोर षह्ठिग, या विधि सखघरुञ्चायौ ॥ 
होनहार सो होत है, नदि जात भिखायौ। 
चतुरमास सूरजः प्रभू, तिहि ठौर वितायो॥ 
( श्रीरधुनाथजीने ) सुग्रीनको ( किष्कन्धाका ) राज्य दिया, उन्दने 
( सूग्रीवने ) श्रीहरिका यशोगान क्रिया ( श्रौरामके प्रति कृतज्ञ हृए ) । 


सू° रा० च० ‰- 


७ यो क 


सूर-गरामचरितावखो दद 


फिर ( प्रभरुने ) अद्कदको समीप वुलाकर इस प्रकार समभाया-- “जौ 
भाग्यका विधान हौता है, वहं होकर ही रहता दै; उसे मिटाया नहीं 
जा सकता ( तुम्हारे पिताकी मृत्यु भाग्यवश दही हुई, यह समकर 
शोक त्याग दो)। सूरदासजी कहते हँ कि प्रभे ( वषकि) चार 
महीने उसी स्थानपर ( ऋष्यमूकपर ही ) व्यतीत किये । 


सीता-शोध 
राग राजश्री 
|> २,९. =| 
जामवंत रघनाथ बचन साष्यौ सोई कीनो। 
रामचद्र बरुघीरबीर दोउकपासदहित बीरा ठे दौनो ॥ 
पटप दे स-विदेसनि सबही तीन रोक के ईस, 
जनकसुता के सोघ कों अवधि बदी दिन तीस ।। 
खन सदेसख संपातकौो सेवनि भयो मन चाय । 
मानां सतकनि क हृदे पान परे ते माय। 
चोरा छे अंगद चल्यौ जामवंत संजूत। 
दाछ्न देखा समुद्रतरट "सूरः सखुआनि पडत ॥ 
श्रीरधुनाथने जसी आज्ञा दी, जाम्बवान्‌ने ( सीतान्वेषणके ययि ) 
वंसा ही प्रबन्ध किया । कृपापूर्वक धैरयंशाटी तथा वीर श्रीराम-लक्ष्मण 
दोनों भादयोने ( उन्दं सीताकी सखोजका ) बीड़ा ( उत्तरदायित्व ) 
दिया था । उन त्रिलोकीनाथने सभी देश-विदेशोमे सव वानरोको 
श्रीजनकनन्दिनीका पता ल्गानेके च्यि भेजा भौर कार्यं करके लौट 
आनेका समय तीस दिन निश्चित कर दिया । सूरदासजी कृते 
ट कि बीड़ा ( उत्तरदायित्व ) लेकर युवराज अद्धद जाम्बवानुके साथ 
चर पड़ भौर दक्षिण दिशामे समूद्रके तटपर पर्व गये । वहा गीध 
सम्पातीकं संदेशको सुनकर सवके मनम उत्साह हआ । ( उनकी ठेसी 


अवस्था हई ) मानो मत्तक लोगेक्रि हृदयमे पनः प्राणने आकर प्रवेश 
क्रिया हये । 


५.८ 


^ 


~ 
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&£७ खूर-रामचरितावखो ` 
साग सारंग 
| ६३ | 
श्रीरघुपति खग्रीव कौ, निज निकट वुखायौ । | 
रीजे धि अच सोय की, यट कटि ससद्रायो ॥ | 
जामवंत-अंगद्‌-हनू, उरि माथौ नायो 1 
हाथ सुद्विका प्रभ दहै, संदेखस खनायो॥ 
आप तौर समुद्र के, कचु सोघ न पायौ, 
सूर, सपाती तहं भिट्यौ, यह वचन सखुनायो ॥ 
श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको अपने पास बुलाया ओर उन्द यह्‌ कहकर 
समाया कि अव श्रीजानकीका पता रुगाना चाहिये ।' ( यह्‌ सुनकर ) 
जाम्बवान्‌, अद्धद ओर हनुमानुजीनें उठकर मस्तक भृक्ाया | प्रभे 
( हनुमानुजीको ) अपने हाथकी अंगुटी ( चिह्भुस्वरूप ) दी भौर 
( श्रीजानकीसे कटनेके ल्यि ) संदेश कटा 1 वे रोग ( वर्हि ) समुद्रके 
किनारे अये, उन्हँ कुदं भी पता ( जानकीजीका ) नहीं मिलाथा। 
सूरदासजी कटते है वहाँ उनसे सम्पाती मिला ओर यह्‌ बात (जो 
अगले पदमे है ) बोला । 


सम्पाती-वानर-संवाद 
राग-सारग 
[1 


विद्करो मनो संग तं हिरनी । 

चितवत रहत चकित चारों दिखि, उपज्ञि विरह तन-जरनी ॥ 
तस्बर मरू अकेटी टादौ, दखत राम की धघरनी। 

बसन कुचीखः, चहुर रूपिटाने, विपति जाति नाहि बरनी ॥ 
केति उसास नयन जल भरि-मरि, धुकि सो परे घरि धरनी । 
सूर” सोच जिय पोच निसाचर, रामनाम को सरनो।॥ 





सूर-रामचरितावटो ६८ 


मुरदासजी कहते हं ( सम्पातीने वताया-- ) जैसे कोई मृगी अपने 
दल्से अरग हो गयी हो, श्रौरामजीको पत्नी श्रीजानकी उसी प्रकार 
दुखी हं1 वे चकित होकर ( भयसे ) चारों दिणाओमे ( इधर-उधर ) 
देखती रहती है, शरीरको भस्म॒ कर देनेवाला वियोगाग्नि उत्पन्न हो 
गया हं । वृक्षके नीचे वे अकेटी खड़ी है, उनके व्स्त्रमलेहोरहै है 
केशौ लटे बंध गयी हे, उनकी विपत्तिका वर्णन नहीं किया जां 
सक्ता । वारःवार्‌ दघं इवास लेती, नेत्रोमें अश्रु भर-भर टेतौ है 
ओर ( दुबंल्ताके कारण ) पृध्वी पकड़कर वार-वार मूक पड़ती हें । 
नीच राक्षत (रावण) को चिन्ता ( आशङ्क ) उनके मनने बनो 
रटतौ हं, केवल राम-नामकी शरण रहै (सदा राम-नाम लेती 
रहती ह ) ॥' 


सन्दरकण्ड 

राग केदारौ 

| 
तब अंगद्‌ यह बचन कल्यो । 
को तरि खु खिया-सुधि दयाव, किष ब इतो कदय ९ 
इतन वचन सवन सुनि दर्यो, हसि बोर्थो जश्नुवंत । 
था दक मध्य गरगट केसरिखुत, जहि नापर दञुमंत॥ 
वहे व्याइदहै सिय-खुधि चिन मे, अर आद तुस्त । 
उन भ्रताप च्रिमुवन को पायो, वाके बखहि न अंत॥ 
जौ मन करे पक बासर भै, छिन आवे, छनि जाई । 
स्वगे-पतारु माहि गम ताकौ. किये का वनाई ! 
केतिक खक, उपारि बाम कर, छे आध्र उचकाई्‌ 1 
पवन-पु् वलवंत॒वच्र-तनु, काप दरक्यो जाई ॥ 
लियो बुखाद खदित चित हवो कै, क्यो, तबोरदि ठे । 
व्याबहु जाई जनक-तनया-छुधि, रघुपति कौ खख देह ॥ 


=, 
क 
न 


१ 


दर सूर-रामचरितावलीं 


पोरिपौरि परति फिरौ चिलोकत, गिरि-कंदर-बन-गेहु। 
समय विचारि सुद्धिका दीजौ, खनो यंत्र खत एड 
चयो तेवो माथ धरि हलुमत, कियौ चतुरश्ुन गात । 
चदि गिरि-सिखर सब्द्‌ इक उचर्यो, गगन उस्यौ आघात ॥ 
कंपत कमट-सेष-वसघा नभ, रवि-स्थ मयौ उतपात । 
मानो पच्छ स्ुमेरहि रखे, उडयौ अकाह जात ॥ 
चक्रित सक्छ परस्पर वानर, वोच परी करकारः 1 
तदं इक अदथुत देखि निसिचरी, खुरखा शुख-विस्तार ॥ 
पवन-पुत्र सुल पेठि पधारे, तद्य रूण कषु वार । 
“सूरदासः स्वाभी-प्रताप-वरू, उतय्यौ जलनिधि पार॥ 


( सम्पातीसे जव समाचार मिल गया ) तब अद्धदने यह्‌ बात 
कटी--“समूद्रको पार करके श्चीजानकीजीका समाचार कौन ठे आयेगा ? 
इतनी शक्ति किसने पायी टै? यह्‌ वात कानोसे सुनकर जाम्बवान्‌ 
प्रसन्न हो गये मौर हंसकर वोले--"दस दलम जिनका नाम नुमान्‌ 
ठे, वे केसरीनन्दन तो प्रत्यक्ष दी हमारे सामने वैठेदं।! वे ही क्षणभरमें 
( वहत शीघ्र ) श्रीजानकीजीका पताके आयेगे, तथा तुरंत दी कौट 
( भी ) आयेगे ( उन्हें आनेमे देर नदीं होगी । ) उन्दोने प्रताप तीनों 
टोकोका पाया दहै 1 उनके वल्की तो कोर्ट सीमादही नहींदै1 यदिव 
मन करे तो एक दिनमेंदह्ी कई बार ( कङ्काको ) क्षणम चले जायं 
अधैर्‌ क्षणभरमें खौट ( भी ) आये । अधिक वनाकर क्या कहा जाय, 
उनकी गति तो स्वगं तथा पातारुतक भीदै! (वे चाहुंतो) कितनी 
ही लङ्का जैसी नगरियोंको वाये हाथसे उखाड़कर उठा ले आये । वे 
पवनपृत्र ( बड़े ) बरवानु ह, उनका शरीर वच्के समान हं; भटा, 
उन्हे रोक कौन सकता है ।' ( यह्‌ कहकर जास्बवानने श्रीहनुमान्‌जीको )} 
प्रसननचित होकर पासं बुला लिया ओर बोले--'यह बीड़ा ( उत्तर- 
दायित्व ) ठे छो ओरं श्रीजानकीजीका समाचार ञे आकरः श्रीरघुपतिको 
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। आनन्द प्रदान करो । ( लङ्काम )दवरद्रारको पूमकर देख नाः 


पवंतोक गुफाए › वन तथा षरोको ( भी ) देखना । अवसर समभुकर 
( जानकोजौको श्रौरामकी ) अंगूठी दे देना । हे तात । तुम मेरी यह्‌ 
सलाह सुन रो ( मान लो ) !' श्रीहुनुमानुजीने वोडा सिरपर चटढाकर 
ले लिया ( सादर उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया ) ओर अपने 
शरीरका चौगुना विस्तार किया 1 पवंतके शिखरपर चटठ्कर ( हकारका ) 
एक शब्द किया, जिसकी प्रतिध्वनिसे आकाश गुज गया । कच्छप, 
रेषनाग आरं प्रथ्वी काँपने र्गी ओौर आकाशे सूर्यके रथके ल्यि भी 
उत्पात हौ गया ( घोड़े मागं छोडकर भड़क उठे ) । जसे समर पवंतको 
पल आ गये हो, इस प्रकार वे आकाशम उडते हए जाने लगे | 
( श्रीहनुमानुजौको इस प्रकार जाते देखकर ) सभो वानर चकित हो 
गये । ओर एक-दूसरेको देखकर ( उत्साहसे ) उनमें किलकारी उठने 
रगौ 1 वहां ( मागमे ) एक अदूभरत राक्षसी सुरसा मूख फलाये दीख 
पड़ी; कितु पवनकुमार ( शरीरको दोटा करके ) उकं मूखमे धुसकर 
निकल आये ( ओर्‌ जागे चल पड़े), वहां उन्ह कृं देरल्गी थी। 
सुरदासजी कटते हँ--अपने स्वामी श्रीरामके प्रताप एवं बल्से षे 
समद्रके पार हो गये 1 
राग धनाश्री 
(> +| 

लखि छोचन, सोचे हनमान । 

च॒ दिति कंक-दुगे द्ानवदल, केसे पाड जान ॥ 

खौ जोजन विस्तार कनकपुरि, चकरी जोजन वीस । 
मनौ विस्वक्षमा कर अपन, रवि सालो गिरि-सोसख ॥ 
गरजत रहत मत्त गज चहु दिसि, छ्च-घुजा चदं दीस । ` 
भरभित भयो देखि मारुत-सखुत, दिथौ कत 
उद हवुमंत गयो आकार्लहि, पहच्यो नगर मश्चारि । 
वन-उपवनः, गस-भगम अगोचर मंदिर, सिस्य निदार ॥ 


4 
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सूर-यामचरितावली 


ङ पेज अव हीन हमारो, जियमे कै विचारि। 
पटकि पूंढ, भाथो धुनि खोटे, खी न साघव-नार ॥ 
नानारूप निखाचर अदूभुत, सद्‌ा करत मद्‌-पान । 
लैर-ठलोर अभ्यास महावर करत कुत-अलि वान ॥ 


जिय खिय-सखोच करत मारूत-सुतःजियति न मेर जान । 
कते वह भाजि प्व मै इवो, के ठह त्यो परान ॥ 
केस नाथदहि जख दिखसाऊ, जो विन देखे जाड) 
वानर वीर ्दैसंगे मोको, तं वोरयो पितु-नाडं ॥ 
रिच्छप तकं बोलिदहै मोखौ, ताको बहुत उराड। 
भक्ते राम कौ सीय मिराई, जोति कनकपुर गाड ॥ 
जव मोहि अंगद्‌ कुसर पचि, कटा कटौगो वर्हि । 
या जीवन ते सरन भलो है, मे देख्यो अवगाहि॥ 
मारो आज्ञु कंक लंकापति, ले दिखराऊ ताहे । 
चौदह सहस जुबति अंतःपुर, छं राघत चह ।। 
मंदिर की पराया वेख्यो, कर भीज पाछ्ताई्‌ । 
पटले हन ख्लीमै सीता, क्यो पटिचानी जाई॥ 
द्रव दीन-छीन चात अति, जपत नाई रघ॒सद्‌ । 
खी विधि देलिद्ौ जनको, रिह सौख नवाई॥ 
वृद्टरि बीर जब गयौ अबासषट, जहां वसं दसक्य । 
नगनि जटित मनि-खंभम बनाप, पूरन बात छखुगघ ॥ 


स्वेत च्च फटरात सीस पर, मनो च्छि को वंघ । 
चोदह सहस नाग-कन्या-रतिःपरयो सो रत मतिअंध ॥ 


बोना-द्योँद्च-पञ्ाउज-आउज, ओर राजसो भोग) 
| * 
पुडप-प्रजंक परी नवजोवनि, खख-परिमल-संजोग ॥ 
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जिय जिय गदे, करे विस्वासहि, जाने लंका रोग । 
इहि खुखर-हेत हरी है सीता, राघव विपति-बियोग ॥ 
पुनि आयो सीता जदह बेटी, बन असोक कै साहि । 
चारा ओर निसिचरी घेर, नर जाह देखि उर्दि ॥ 
वेख्यो जाई पक तख्वर पर, जाको सीतल चाट । 
वहु निसाचरी मध्य जानकी, मिन वसन तन मा ॥ 
वारवार वसार ` सूर' दुख; जपत नाम रघनाड्‌ | 
एसी भोति जानको देखो, चंद गयो अयौ राहु ॥ 


( रद्खाको ) आंखोसे देखकर श्रीहनुमान्‌जी चिन्ता करते खगे कि 
यह ल्ङ्काका दुगं तो चारों आरसे दानव-दलसे मे इसमे कैसे 
जा पाञगा ।' स्वणंपुरी लङ्काका विस्तारसौ योजन था ओर उसका 
घेरा वीस योजनका था । ( वह इतना सुन्दर नगर था) मानो विश्व 
कमनि उसे अपने हाथसे बनाकर पव॑तके शिखरपर रख दिया दो । 
चारों ओर मतवाले हाथी उसमे गर्जना किया करतेये ओर चारों 
दिशाओमं छत्र खगे थे तथा पताकाए फहरा र्दी थीं 1 ( एेसे ) नगर- 
को देखकर श्रीहनुमानुजी संदेहमें पड़ गये । तव उन्हे भगवान्‌ने महान 
बल प्रदान कया । तब ॒हनुमानुजी आकाश-मागंसे उड़कर गये ओर 
नगरके वीचमे पर्ुच गये । ( वह उन्होने ) दगीचे तथा जा सकने 
योग्य (युगम) एवं न जा सकने योग्य ( अगम्य ) तथा अप्रकट 
भवनोको घूम-घूमकर देखा । ( कहीं भी जानकीजीको न देखकर ) 
अपने चित्तमें वे विचार करके कहने लगे--हमारी प्रतिज्ञा अव दीन 
(८ भङ्ध) हो गयी। भै श्रीरघनाथजीकी भार्या श्रीसीताजीको देखन 
सका ।' ( शोक्से ) वे प्रथ्वीपर पुछ पटकने खगे ओर सिर पीट- 
पाटकर्‌ पद्छाड खाने खगे । अनेकं प्रकारके अदभुत रूपवाके राक्षस 

1. सवदा मदिरा पीते रहते थे ओर वै महाबलशाली राक्षस 
( मदिरा पीकर ) स्थान-स्थानपर भाका चलाने, तलवार चलाने तथा 
बाणसे निशाना मारनेका अभ्यास करते रहते थे । ( यह सव देखकर ) 


~व 
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७२ सखूर-रामचरितावरी 
श्रोटनुमानुजी अपने हृदयमें श्रीजानकीके सम्बन्धमे ( इस प्रकारः ) 
चिन्ता करने लगे-- मेरी समभसे वे (-श्रीजानकीजी ) अव जीवित नहीं 
है।यातो वे भागकर समृद्रमे इव गयीं अथवा उन्होने ( शोकम ) 
प्राण व्याग दिया। यदि मै उनका दशंन किये विना खौट जाऊतो 
स्वामी ( श्रीरामजी ) को कैसे मुख दिखलाञगा । सव वानर मेरी सी 
करेगे कि "तुमने अपने पिताका नाम इवा दिया ।' ऋक्षसाज जास्ववानु 
मुभंसे अनेक प्रकारके तकं करेगे, उनसे तो मँ वहत॒ डरता हं । (वे 
कर्टेगे-) 'स्वणंपरी रुङ्काको जीतकर तुमने श्रीरामसे श्रीजानकोजीका 
अच्छा मिलन कराया !' अव युवराज अंगद मुभे ( श्रीजानकीजीकी ) 
कुश पूछेगे, तव मैं उनसे क्या कहंगा ? येने तो भाद्‌ लेकर ( भटी 
प्रकार सोचकर ) देख च्याकि एसे जीवने मर्‌ जाना अच्छाटं। 
( अथवा ) आज लङ्कापति सावणको मार डालु आर लद्धाको ले जाकरं 
ही उनको दिखा द! रावणक्रे अन्तःपुरमं चौदह सटख युवतिर्यां है, 
श्री सबुनाथजी उनमें जिसे चा्हैगे- ले च्गे।' इस प्रकार एक भवनकीं 
छायाम ( अंधेरेमे च्छि ) वैठे हृएवे हाथ मल-मलकर पश्चात्तापं कर 
रहे ये कि मैने पये तो कभी श्रीसीताजीको देखा नहीं है, वे पहचानी 
कैसे जार्थंगी ? ह, अत्यन्त दुवंल, दीन दशामे पडी, ( णोकसे ) कश, 
अत्यन्त चिन्तित तथां श्री रघुनाथजीका नाम जपती हुई वे होगी । एसी 
दशाम श्रीजानकीका यदि दशंन हो जायतो मं उन्हँं मस्तक भुकाकर्‌ 
प्रणाम करू गा 1 फिर वे महावीर जव उस भवनमं गये, जहां रावण 
रहता था ( तब उन्होने देखा कि उस भवनमे ) मणिके खंभे वने हैं 
ञौर उनमें रत्न जडे हुए है, वर्हाको वायुम सुगन्ध भरी टै । रावण- 
क सिरपर दवेत छत्र इस प्रकार भल्मरा रहा है, जेसे लक्ष्मीक 
बन्धन है ( रक्ष्मी हो वाँधकर रली गयी हों) । वहं अन्धबुद्धि 
( मूखं ) चौदह सहस्र नागकुमासियोके साथ विलासक्रीड़ामे मग्न 
था । वीणा, भामि, मृदङ्घ तथा तारशशोका शब्द वर्हाहौ र्हा था तथा 
दूसरे भी राजसी ( राजोचित ) भोगपदाथं वहां थे ! पृष्पोसे सजौ 


शय्यापर एक नवयुववी सुखपुरवंक ( रावणे ) लिपटी हुई पड़ी थी, 
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चारीं ओर सुखदायक सुगन्ध फैठ रस्टी थी । ( यह्‌ देखकर 
हनुमानजी ) अनेक प्रकारके तकं-वितक करने लगे, एेसा विद्वास 
करने लगे (कहीं ये ही तो सीता नहीं है?) इसी सुखके लिये इसने 
सीताका हरण किया ओर वहां श्रीरशरुनाथजी वियोगकी विपत्तिमे पड़ 
( दुखित हो रहे ) दै 1 ( फिर सोचने लगे ) कहीं लद्कुाके रोग (मेया 
यहा आना ) जान तो नहीं गये (ओर उन्होने श्रीजानकौजीको कहीं 
चपा दिया ) । फिर जहा अशोक-वाटिकामे श्रीं ताजी बेटी थी, 
वह आये । वहाँ ( श्रीजानकीजीको ) चारां ओरसे घेरकर एसी 
राक्षसिरयां बढी थीं, जिनको देखकर ही मनुष्य उर ज तेह! ( वर्ह 
हनुमानजी ) एक एसे श्रेष्ठ वृक्षपर्‌ जाकर तठ गये, जिसकी छाया शीतल 
थी ( जो सघन था )1 सूरदासजी कहते दै बहुत-सी राक्षसियोके 
वचसे श्रीजानकीजी वंठी थीं, उनके शरीरपर मेरा व्र धा, वारुबार 
दुःखसे रोती हुई श्रीरघुनाथजौके नामका जप कर रही थीं! 
( हनुमान॒जीने ) श्रीजानकोजीको इस प्रकार देखा, जंसे चन्द्रमाको 
राहुने ग्रस रखा ही । 
राग मार 
[६9 +) 
गयो कूदि दचमंत जव सधु-पारा । 
सेष के सीस रागे कमट-पीठि सो, 
धसे गिरिवर सवं तासु सारा॥ 
लंक-गढ र्हि आकास मारग गयो, 
चह दिसि बज्र कगे पकिवास। 
परि सव देखि सो असोक-बन मे गयो; 
निरखि सीता छ्प्यो वृच्छडारा॥ 
सोच छाग्यो करन, यदे धौ जानकी, 
कै कोऊ ओर, मोदि न्द चिन्दासा। 
(सूरः आकासबानो महै तवे तरह, | 
| यहे वेदि है, कर जुहारा॥ 


| 
। 
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श्रीहनुमानुजी जब कूुदकर समूद्रके पार गये, तव॒ उनके भारसे 
शेषनागके सिर कच्छप (जो ेषके भी आधारं) की पीठ्सेजा लगे 
भौर वड़्-वड़े पवंत भी सारेके-सारे ( प्रथ्वीमे ) धेस गये। रङ्कुाके 
ट्गमे चारों ओर व्र ( हीरे } के किवाडलगे हुए ये, उसमे हनुमान्‌- 
जी आकाशमागंसे गये । सम्पूणं नगरको देखकर ( अन्तमें ) वे अशोक- 
वाटिकामे गये ओर श्रीसीताजीको देखकर एक वृक्षकी डारीपर चपि 
गये । ( वहाँ वेठ्कर ) चिन्ता करने लगे-"मुफे पहचान तोटै नही; 
पता नहींये ही श्रीजानकीजी हया कोई ओौर (नारी) है 1 सूरदासजी 
कृट्ते हँ -उस समय वहां आकाशवाणी हुई कि ‹ये ही श्रीजनकनन्दिनी 
है । इन्दं अभिवादन करो 1' 


निशिचरी-वचन जानकोके प्रति 


राग माङ 


[ = 
सथुच्चि अब निरल्ि जानकी मोहि । 
वङो भाग शनि अगम दसानन, खिव बर दीनौ मोहि ॥ 
कतिक राम कृपन, ताको पितु-मातु घटाड कानि। 
तसे पिता जो जनक जानकी, कोरति कह वसनानि ॥ 
विधि-संजोग टस्त नादि रारे, बन दुल्ल देख्यो आनि। 
अब रावन घर विलसि सहज खुल, कल्यो हमारो मानि ॥ 
इतनो वचन सखुनत खिर धुनि कै, बोलो सिय रिसखाई। 
अहो टोड, मति-मुग्ध निसिचरी, वेढो सनसुल्ञ आइ ॥ 
तब रावन को बदन देलिदौ, दस सिरस नित न्दाई । 
कै तन दें मध्य पावक के, के विलस रघुराई ॥ 
जो पै पतित्रतान्रत तेरे, जोवति व्री कड। 
तब क्रिन मुई, कहौ तुम मोषो, भजा गही जब राई ॥ 


सूर-रामचरितावली ७ 
अव टो अभिमान करति दो, कति जो उन के नाड । 
खुखदीं रहसि भो रावन कौं, अपने सहज सखुभाड ॥ 
जो तू रामहि दोष ल्गावे, करौ प्रान कौ घात। 
तुमरे कक कौ वेर न रागे, होत भस्म-सखंघात॥ 
उन के क्रोध जरै लंकापति, तेरे हृदय सखभाद। 
तो पे “सूरः पतित्रत संचो, जो देलौ रघुराई ॥ 
( एक राक्षसी, जिसे रावणने श्रीजानकीजीको समाने भेजा था, 
कट्‌ रही है-- ) जानकी ! विचार करो । अव मेरी ओर देखो ! (मेरी 
बातपर्‌ ध्यान दो । ) अपना बड़ा भाग्य समो ओर ठेसा मानो कि 
भगवान्‌ शकरने ही तुम्हे वरदान दियादहै; नहींतो रावण ( दूसरी 
किसी नारीके ल्थि ) अगस्य है ( दूसरी नारी लद्कापत्तिको पा नहीं 
सकती ) । दीन रामकी ( रावणके सामने ) क्या गणना, पिता-माताने 
ही उनको महस्वहीन कर दिया ( देशसे निकाल दिया ) । जनकनन्दिनी ! 
तुम्हारे पिता जो महाराज जनकं है, उनकी कीतिका तो भै वणन करती 
हुं (वे तो बड़ यशस्वी है); कितु ब्रह्माने जो संयोग रच र्खे, वे 
टालनेसे नहीं टलते ( अर्थात्‌ रामसे तुम्हारा विवाहं उचित नहीं था, 
पर भाग्यवश हो गया )। (अति ही) तुम्है वनवासका दुःख देखना 
पड़ा । अन तुम हमारा कहना मान खो ओर रावणके घरमे स्वाभाविक 
सुखकरा उपभोग करो 1' ( राक्षसीकी ) इतनी बात सुनकर श्रीजानकी- 
जीने अपना सिर पीट लिया ओर क्रोधपूरैक बोठी-“अरी ढीठ 
मूटृबुद्धि राक्षसी ! तु मेरे आगे आकर बैठ गयी है] मै रावणके 
मुखको तब देषु गी, जब उसके दसों सिर रक्तसे स्नान किये होगे 
( अर्थात धडङ्से कटे रावणके सिरको ही मै देखी ) 1 या तो 
अपने शरीरको अभ्निमे भस्म कर दुगी या श्रीरघुनाथ ही मेरा 
उपभोग करगे । ( राक्षसी यह सुनकर व्यंगसे बोटी- ) “यदि 
पतित्रताका त्रत ही तुम्हें पालन करना था तो जीवन रहते 
( पतिसे ) बिद्युड क्यों गयीं ? मृभसे बतलामो तो किं जब राजा 
रा वणने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तभी तुम मर क्यों नहीं गयीं ? मब तो 


4 
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यह भूखा अभिमान करती हो जो उन ( रावण ) के नामसे ही लीभती 
हो । अपने सहज स्वभावसे ( सीधी तरह ) रावणसे मिखो ओर 


नी 
० मे 
> + - 


। ॥ एकान्तम सुख-मोग करो ।' सूरदाखजौ कहते ह ( राक्षस्ीका। वात्‌ 
। सुनकर भरोजानकीजी वोलीं--) "यदि तरु श्रीरामको दोप सगायेगी 
| ( उनकी निन्दा करेगी ) तो मै (तुरत) प्राणवातत कर लगौ ओर 
| ( मेरे शापसे ) तेरे कुटको भस्मक। देरी बननेमे ठेरी नदीं स्गेगी । 
( वैसे भी ) ठंकापति रावण तो उन श्रीरपरुनाथजीके क्रोधसे भस्म 
| होगा ही भौर तभी तेरा हृदय शान्त हीगा ( अर्थात्‌ त्‌ राबणके 
नारके ही यत्ने लगी है) मेरा पातिव्रत तो तभी सच्चा दोगा, 
जव यैं श्चीरघुनाथजीका दशंन करनरुगी 1 

| तिशिचरो-रावण-संबाद 

| राग धनाश्री 

| @ 

2 खनो किन कनकपुरी के सद्‌ । 


ठौ बधि-वल-छल करि पचि दारी, ख्यो न घास उचाई ॥ 
डो गगन सद्धित सुरपति अरु पुहधमि पलटि जग परह । 
नसे चर्म, मन-वचन-काय करि, प्सिषु अचंभो करइ ॥ 
अचला चे, चर्त पुनि थाके, चिरंजीवि. सो मरइ । 
क्षीरघुनाथ-प्रताएप पतित्रत, सीौता-सत नाहि टर ॥ 
देसी तिया हस्त कयौ आई, ताको यद सतिभाउ। 
प्रन-वच-क्मं ओर नहि दूजो, विन रघुनद्न साड॥ 
| न उन कँ क्रोध भस्म दधौ जहो, करौ न सीता-चाउ। 
तब तुम काकी सरन उबरिदौ, सो बलि मोदि बताउ ॥ 
भजो सीता सत तं विचरे, तौ श्रीपति कारि संभार । 
मोखे सुच महापापी को, कोन = कोच करि | तारे ॥ 
ञ्चे जननी वे प्रभु रघुनन्दन, हो सेवक. भतार । 


७ से = क 
सीता-राम खरः संगम विः कोन उतार प १ ॥} 


प तजा 
न यि 
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( वही राक्षसी रावणके पास लौट आयी ओर वोरी-- ) स्वण- 
पुरी नरेश ! आप मेरी वात क्यों नहीं सुनते ? मै ( अपनी ) वृद्धिका 
प्रयोग एवं ( सव प्रकारका ) छंल-बल करके थक गयी ; कितु सीताजीने 
सिर उठाकर मेरी ओर देखातक नहीं । चाहे इन्द्रके साथ आकाश 
हिल उरे; चाहे प्रथ्वी सारे संसारके साथ उलट पड़े; चाहे लोगोके 
मन, वाणी भौर कर्म॑से धमं नष्ट ही जाय; चाहे समूद्र ( मर्यादा 
छोडकर ) आड्चयं उत्पन्न करदे, चाहै जड पृथ्वी चल लगे ओर 
चलनेवाटे ( चेतन ) जीव जड़ वन जायं भौर चाहे चिरजीवी ( अमर ) 
लोग मर जाये कितु श्री रघुनाथके प्रतापसे सोताजीका सच्चा पातित्रत 
भङ्ग नटींहो सकता । ठेसी ( पतित्रता ) स्री तुम्हारे द्वाराकैसे हरी 
गयी ? उनका तो ट सच्चा भावै कि मन, वचनं ओर कमंसे 
गठाराज श्रीरधुनाथजीको छोडकर दूसरा कोई पूरुष दह ही नहीं। तुम 
सीताकी चाह मत करो । भला मुभे बताओ तो कि ( जब वे क्रोध 
करोगी, तव ) किसकी शरण > नसे तुम्हारी रक्षा होगी? तुम तो 
उनके क्रोधसे भस्म हौ हो जाओगे ।' भुरदासजी कहते हँ ( राक्षसीको 
रात सुनकर रावण बोला-- } “यदि श्रोजानकीजी ही अपने पाति्रतसे 
विचलित ठो जायं तो फिर भगवान्‌ किसकी सम्हाट करगे ? 
( श्रीजानकीजीकी शक्ति एव पातित्रतके बलस ही तो वै जगत्पाछक 
ह । ) क्रतु मेरे-जैसे माय मोहित महापापीको दुसरा कोन क्रोध करके 
( भवसागरसे ) तार सकता ट? ये श्रीजानकी जगजननी हं ओर वे 
श्रीरघुनाथजी स्वामी ह्‌; मै तो इनका सेवकं द्वारपाल ह] श्रोसीतारामका 
मिलन हए विना मु संसार-सागरसे पार कौन उतारेगा ? ( इसल्यि मैन 
तो अपन उद्धारके लिये ही श्रीजानकीजीका हरण किया है ।)" 

र्ेण-वचन सीताके प्रति 
राग मारू 
| ७० ) 
नक्ता, त्‌ समुह्च चित्त मे, हरपि मोहि तन हेरी । 
चौदह सहस {कनरी जेती, सब दासी ह तेरी ॥ 








^ 
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केतो जनक-गेह दे पठवौ, अरध लंक कौ राज। 
तोहि देखि चतुरानन मोहै, तू ख दरि-सिरताज ॥ 
छा1ड्‌ साम तपसो के मो है, उठि आभूषन ` साज । 
चदह सहस्र तिया मे तोका, पटा वधा आजु ॥ 
काठन वचन सुन खवन जनकी,सकी न बचन संभारि। 
तृन-अंतर दे दशि तसंधी, दियो नयन-जर दारि ॥ 


पापौ { जाड जीभ गर तेरो, अजुगुत वात विचासे । 
{सह को भच्छ खगा न पावे, हौ समरथ कौ नारी ॥ 
चौदह खहस सेन खरदुषन, दती राम इक बान। 
रकाच्मन-राम-घनुष सन्मुख परि, काके रहि प्रान ॥ 
मेरो हरन मरन है तेरो, स्यो ऊट'व-संतान। 
जरि है लक कनकपुर तेरो, उद्वत रधघुकुख-भान ॥ 
तोकं अवध कटत सव कोऊ, तात सदहियत बात । 
विना प्रयास मार्ह तोको, आ्चु रेनि,के प्रात॥ «५. 
यह राकस की जाति हमारी, मोद न उपज गात । 
परतिय रमै, धमे कहा जानें, डोलत मानुष खात ॥ 

मन मे डरी,कानि जिनि तोरेमोहि अबला जिय जानि । 
नख-सिख-वसनसंभारि,सकचतयु, क च-कपोर गहिपानि॥ 
रे दसकध ! अंधमति, तेरी आयु वुखानी आने। 

सूरः राम की करत अवज्ञा, डारे सब भुज भानि॥ 


( स्वयं रावण अशोक-वाटिकामे आया ओर श्रीजानकीजीसे 
बोला-- ) जनकनन्दिनी ! ` तुम अपने चित्तम विचार करके 
( अपना हिित-अर्हित ) समभ लो ओर दहषंपूवंक मेरी ओर 
देखो । (मेरे यहाँ ) जितनी भी किननरियां ह, वे सव चौदह 
हजार किन्नरियां तुम्हारी. दासी ह। तुम कठो तो तुम्हँं र्काका 
आधा राज्य देकर महाराज जनक्रके घर भेज दूँ । तुम्हं देखकर 


खूर-रामचरितावरी ८० 
तो ब्रह्माजी भी मोहित हो जायेगे, तुम घुब्दरियोके मस्तकके मुकुटके 
समान ( सवश्चष्ठ॒ ) हो । अतः तपस्वी रामका मोह छोड दो, उठो | 
आभुषण ( अपने अङ्गम ) सजाओ । अपनी चौदह सह॒ रानियोें 
आज टी तुमको मै पटूट-महिषीका पद दे दँ । ठेसौ कठोर वाते कानों 
से सुनकर श्रीजानकीजी अपनी वाणीको रोकं न सकीं । उनके नेत्रोस 
अश्‌. टुखकने लगे; नीची दृष्टि किये, वीचमें एक तिनका रखकर 
बोटी--अरे पापौ | तेरी जिह्वा गल जाय, जो तूने देसी मवादाहीन 
बातका विचार क्रिया है । सिहके भोजनको सियार नहीं पा सकता, नैं 
सवं-समर्थकौ खी हं (यह्‌ भुक्ता क्यो है ) ! सर-दुपणकी चौदह सह 
सेना श्रीरामने एक ही वाणसे मार दो, उन श्रीराम ओौर लक्ष्मणकरे 
धनुषके सम्मुख पड़नेपर किसके प्राण वच सकते हं? मेरा हरणतो 
समस्त कुटुम्ब ओर पूत्र-पौत्रादिके साथ तेरी मृत्यु (का कारण) दै। 
श्रीरचुकरलके सूरयंके उदय होते ही ( श्रीरघ्रुनाथजीके यहां पर्ुचते ही ) 
तेरी स्वणपुरी लङ्का भस्म हो जायगी ( यह्‌ सुनकर रावण बोला-- ) 
तुम्टं सव लोग अवध्य बतलाते हं ( राभी कहते कि सीता मार 
डालने योग्य नहीं हं ), इसीसे मैं तुस्ठारी बात सहता ह; मै तो चिना 
किसी परिश्रमके तुम्हें आज रातमें टौ या कल सवेरे मार डालुगा। यह्‌ 
हमारी जाति तो राक्षसकी है, किसके शरी रसे हमे मोह नहीं हमा 
करता ( स्वभावसे हमखोग निद॑य हं )। हम तो परच्ियोसे विहार 
करते ह, धर्मकी वात हम क्या जाने । हम तो मनुष्योका भक्षण करते 
हए _वूमते ह ।' ( रावणको यह बात सुनकर श्रीजानकीजी ) अपने 
मनम ङस कि मभ अपने मनमें अवला सममकर यह सकोच न तोड़ 
दे ( ओर बर-प्रयोगवर उतारून हो जाय । ) परस सिरतक उन्होने 
वल्रक। सम्हाल लिया ( सव अद्ध पणतः ढक च्य); शरीर समेट 
ल्या गौर वक्षःस्थल तथा मख , भूजाओमे दधिपा व्यि । सूरदासजी 
कहते हं ( श्रीजानकीजी' बो) “अरे दशानन ! तेरी वुद्धि अधी हो 
गयी ट्‌, तेरी आदु पुरी होनैको आ गथी ह (तु मरनेवाडा है) । त्‌ 
श्रीरासका अपमान करताहै! वे तेरी सभी भूजाभोंको काट डाक्गे ।' 


भ, 
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रावण-त्रिजटा-संवाद 
राग मार 
| ९ 4 

अरे खुनि सोता कत छायो | 

कनौ यह खसुद्चि आई है, तेरो सन अघ छायो ॥ 

वार"बार चिज्टौो कटे, सुनि रावन मतम्‌, 

जनक-खुता-तन गरि तोरन को दसकघ॥ 

गुपत मतौ रावन कद्ै, तू धिजरी खनि आद्‌ । 

जोपें सीता खत टर, सूरः तीन सुवन जार जाई ॥ 

अरे सून ! श्रीसौताजीको हरण करनेतुक्यों के भाया? मेरा 
एेसा विचारदहैकितेरे मनमेपापभर गया! इस प्रकार वार-वार 
त्रिजटा कहती है-- “अरे मन्दबुद्धि रावण ! सून, श्रीजनकनन्दिनी अपना 
शरीर ( गोकमे ) गला दगो ( पर तुभे स्वीकार नहीं करेगी ) ओौर तेरे 
दसों कधोंको तोडने ( दसो मस्तकोके कटने ) का कारण वनंगी ।' 
सूरदास॒जी कहते है-- तव यह अपना गुप्त विचार सवण कहने कगा-- 
'अरी त्रिजटा ! त॒ यहाँ आकर सुन; (मै जानता ह कि) यदि श्रीजानकी- | 
जी अपने पातित्रतसे डिग जां तो तीनों खोक भस्म हौ जायंगे ( उनके 
पातिव्रतके प्रभावसे ही त्रिभुवन स्थित दहं) ॥' 

त्रिजटा-सीता-संवाद 
राग मार्‌ 


[व 


रावन सोच करत मन मादीं। 
सेन मोरि मंदिर कौ उलव्यो, गयौ तिज्ञटा के पादीं 
दसं सिर वदन सिघारियो, वहु सार्छखासि सुविचार) 
कटु छ्-बर करि देखिहौ जो मानै सीता नारि॥ 


सू० रा० चथ द- 
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त्रिजटी के खुबानि सौ मोहि रजायस होई | 
जनक-सुता पतिबतं ते ओर न रारे कोड ॥ 
दरषवंत चिजरो महे गड सिया कं पास 
पूरन स॒खररु पश्ै सो खये लंड उसास॥ 
तिब दुखित वई लहै देखो मर्नहि विचारि। 
जोवन चचल थिर नदीं ज्यौ कर-्जजुरी-वारि ॥ 
वरखुकर पहरन, फर भखरन, अिन-संथर श्रीराम ] 
तिनं कहा खुख हेत सौ अखुर-स'दरि सौ काम ॥ 
सिया-बच न बिजटी सने, अस नादि भाष बहोरि) 
सरः सघ ही खिर दियो जंबुक-कोटि करोरि ॥ 


रावण ( अपने ) मनमें चिन्ता करता हुजा ( अशोकवाटिकासे ) 
भवनको रौटा, उसने ( साथकी ) सेना (भी) रौटाली ओौर स्वयं 
त्रिजटाके पास गया । दशानन ( अपने भवनमे ) खौटकर वहुत-सी 
साक्षसियोके साथ विचार करने लगा--"कुटं छट-वल करके देख गा, 
कदाचित्‌ श्रीजानकी-जँसी ( पतिव्रता ) स्त्री भी (मेरी वात) मान जाय ।' 
यह्‌ सुनकर ( इस आशासे कि इसी बहाने श्रीजानकीजीके पास जानेका 
अवसर मिलेगा ) त्रिजटा वड़ो नम्रतासे बोरी- “मुभे राजाज्ञा मिटनी 
चाहिये । श्रीजनकनन्दिनीको पातित्रतसे दूसरा कोई हटा नहीं सकता 1" 
( यावणकौ आज्ञा पाकर ) त्रिजटां प्रसन्नतापुवेक श्रीसीताजीके पास गयी 
(८ ओर वोरी-) आप वट्‌ नारवार दीव॑श्वास लेना छोड दे, आपको 
शणं भानन्दपन मिकगे । (श्रीजानकीजी कहने लगीं) "त्रिजटा ! अपने 
बोये ( कयि) का फल पाकर दृखित हो रहौ ह, यह्‌ अपने मनमे विचार 
करके देख खो 1 ( फर्‌ त्रिजटा वोरी-- ) “यह युवाचस्था तो स्थिर हँ 
नही, इस प्रकार चच्च> ( नाशवान्‌ ) है जैसे अज्ञि लिया जख ओर 
श्रीराम वल्कल ( पेड्ोकी दाल ) पह््निते है, ( वनकरे ) फर खाते है 
तथा वणक साथरीपर ( तृण विचछाकर ) सोते ह । उनसे प्रम करक 
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तुम्हे क्या सुख मिलेगा ? ( रावणको स्वीकार करके ) असुर-युन्दरियोके 
समान तुम भी सव कामोपभोग प्राप्त करो ।' सूरदासजी कहते हँ-- 
त्रिजटाकौ वात सुनकर श्रीजानकीजी वोटी- “इस प्रकारकी वात फिर 
मत कहना ! ( संसारमे रावण-जंसे ) करोड सियारोके भोड रहै; कितु 
मैने तो अपना मस्तक ( श्रीरामरूप ) सिहको ही दिया है (मेरे तो 
एकमात्र वे ही स्वामी) ।' 


| 
िजटा सीता पे चकि आई | 
मनम सोचनकरितू माता, यह कटि कै समुद्रा ॥ 
नलक्रूवर को साप रावनदि, तो पर वक न बसा । 
सूरदास" मनु जरी सजीवनि, ध्रीरघुनाथ पटा ॥ 


त्रिजटा सीताजीके पास ( बहुत निकट ) चरी आयी ओर्‌ यह्‌ 
समकर ६ धौरेसे जिसमें ओर कोई न सुन के ) कटने लगी--“माता ! 
तुम मनमें कोई चिन्ता मत करो । रावणको ( कृवेरपृत्र ) नलकूबरका 
शापदै (कि किसी नारीसे वकात्कार करनेका प्रयत्न करते ही वह मर 
जायगा ); अतः तुमपर उसका वट चरु नदीं सकता 1' सूरदासजौ 
कहते ह -( त्रिजटाकी यहं वात सौताजौको एसी प्रिय लगी ) जसे 
श्री रघुनाथजौने संजीवनी बूटी भेज दी हो । 


राग कान्ह्रौ 


| 
धनि जननी ! तेरौ ब्रत आस्यौ । 
तू हौ जानत हौ- यहे मरौसौ, तेरौ पन तेरे सत गाख्यो ॥ 
फिरि चिजटाˆ आई खीतापे, रावनस्ौ मुख कोहि) 
८ ^~ ~ =, ~ ५५ ? 
त्‌ सोता त्रत रालिये, राम भिखेमौ तोहि॥ 
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सेत छ रघुनाथ सिर, बेटे अदभुत पाट । 
सेते चंदन जानको ! सोभित माथ ललाट ॥ 
यदह सुपिनौ मोको भयो, अब साखोदोजे नाटि । 
“सूरदासः रघुनाथ सो रावन जेष्ट न्दाटि॥ 
सुरदासजी कहते हं त्रिजटा फिर रावणसे क्रोधित मुख करके (रुष 
हौकर ) सीताजीके पास आ गयी ( उसके समभ्ानेते रावणने हठ नहीं 
छोड़ा था । श्रीजानकाजीसे वह॒ वोलो--) माता ] तुम॒घत्प टो । 
तुम्हारा पातित्रत प्रशंसनीय हे] तुम विश्वास कयो, चै यह जानती ई 
किं तुम्हारे प्रण ( सतीत्वपर दृ रहने अग्रह) को रक्ता तुम्हारे 
पातित्रतने ही को है । माता सीता! (आगे. भी) तुम अपने सतोत्व- 
की रक्षा करना, ( निश्चय ) श्रीराम तुम्हें मिरग; क्योक्रि मुभे ठेसा 
स्वप्न दिखायी पडा हे किं श्र।रघुनाधजी अद्भुत सिदासनपर वहेह 
उनके मस्तकपर श्वेत चत्र खगा है ओर उनके कलाट्पर खेत चन्दनकां 
ही तिरक शोभित है । श्रीजानकीजी ! अव ओर कोई प्रमाण देनेकी 
आवश्यकता नहीं ह, श्रीस्घुनायजीकौ शपथ | रावणनष्ट हो जायगा ।' ` 
[ ५५ | 
सो दिन त्रिजटा | कहु कव पै ! 
जा दिन रन-कमछर रघुपति क रपि जानो हृदय लभै है ॥ 
कबहु क रुचपरिन पाद्‌ खुपित्रा, माईइ-माई कटि मोहि सने है । 
कशहुष ऊपावंत कोसिटया, वधू-वधू कटि मोदि बु है ॥ 
जा दिन कंचनपुर प्रमु पेदे, विमल ध्वज्ञ रथ पर फदर । 
ता दिन जनम सफल करि मानो, मेप हदय-कालिमा जेट । 
जा दिन राम रावनहि मारं. ईसि ॐ दस सोल चह है। 
ता दिन खरः रम पे सीता सरस वारि बधाई दैहै॥ 
सुरदासजी कहते ह (यह सुनकर श्रीजानकीजो वोरीं-) “त्रिजटा 
ह दिन कव अयिगा, जिस दिन जानक हषू्व॑क श्रो रधुन [थजीके चरण- 
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कमलोको अपने हृदयसे लगायेगी ? व्या कभी लक्ष्मण अपनी माता 
सुमित्राके समान सु पाकर मां ! माँ ]' इस प्रकार कहकर मुभे पुकारेगे ? 
व्या कभी कृपामयी कौसल्या माता मे "वहू ! वहू !' कहकर पुकारेगी ? 
जिस दिन मेरे स्वामी इस स्व्णनगरीमे आर्येगे ओौर उनके रथपर 
( युद्धम विजयकी ) निमंल ध्वजा उड़ेगी, उसी दिन मेरे हृदयका 
शोक दुर होगा ओर मँ अपने जीवनको सफर समभरूगी । जिस दिन 
श्रीराम रावणको मारकर उसके दसों मस्तक भगवान्‌ रद्रको चढ़ा देभे 
उसं। दिन सीता श्रीरामपर अपना सर्वस्व न्योछावर करके ( उन्हे 
विजयकी ) वधाई देगी । 


राग सारंग 


[० नती 
मै तो राम-चरन चित दीन्दौ । 
मनसा, बाचा ओर कमना, बहुरि मिलन को खगम कीन्हो ॥ 
डे खमेर, सेष-खिर कपे, पच्छिम उदे करे दासर-पति। 
सखन जटा, तहूं नाह खड, मधुर-मति रघनाथ-गात-रत ॥ 
सीता करति दचार मर्नाह-मन, आजुकार्हिकोसरुपति आय । 
सूरदासः स्वामी करूनामय,सो कपाट मोहि क्षया जिसखराव ! ॥ 


( श्रीजानकीजी कहती ह~ ) मन, वाणी ओर कमंसे ( सब प्रकार ) 
मैने तो श्रीरामके चरणोमे अपना चित्त लगा दिया ओर उनसे 
मिलनेकी आशा कर रही हुं । त्रिजटा ! सुन-- चाहे सुमेरु हिलने लगे 
रोषनागका मस्तक कंपने लगे ओर सूयं पर्चिममे उगने खगे, तब भी 
मघुरमूति श्रीरधुनाथजीके श्रीविग्रहसे प्रेम करना मै छोड नहीं सकती 1" 
सूरदासजी कहते है--मन-दी-मन श्रीजानकीजी विचार करती है 
“श्री रघुनाथजी आज-कलमें ही आनेवाले है । मेरे स्वामी तो करुणामय 


ह, वेकृपालु भला, मु विस्मृत कैसे कर सकते ह ॥ 





 णकषितत्तततततत्वद्धद्वदङ्धद्द्वद्धङ्धद्वसदद्धद्धङङ् ङः श 
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त्रिजट-स्वप्त, हनुमान्‌-सोता-मिलन 
राग धनाश्री 


[ ५७ |] 


खनि सीता ! सपने को बात । 
रामचंद्रशल्च्मिनि मै देखे, पेसी विधि परभात।॥ 
च, न १ 

कखुय-विभान बेहि बदेदी, देखो राघव पास। 
स्वेत छ्ज रश्घुनाथ-सीसख पर, दिनकर-किरन-प्रकास।॥ 
भयौ पलायमान दानवकुर, व्याकुल स्यक-तास। 
परत धुज्ा, पताक, छव, रथ, मनिमय कनक्त-अवास॥ 
रावघन- सीस पुहुमि पर रखोखत, मन्दोद्‌ार बविलखाई। 
कु भकरन-तन पक लगा, लक विभौषन पाद्‌॥ 
प्रगव्यो आइ लक दर कपिको, फिरि रघबीर दुहाई । 
या सपने षो भावं सिया सखुनि, कवर विक नहि जाह} 


चिज्ञडा-वचन खुनत वेदेदी, अति दुल ठेति उषास) 
हा हा रामचद्र ! हा कच्मिन ! इहा कोखिट्या साख! 
चिशुवन-नाथ नाह जो पातै, सहै सो क्यो बनबास 
हा कके | सुमित्रा जननी ! कटिन निष(चर्जास् ॥ 
कोन पाप मै पापिनि कीन्दौ, पगख्यौ जो इहि वार। 
धिक्धिक्‌ जीवन है, अव यद्र तन, क्यौन होड जरि छर ॥ 


द अपरसध मोह ये रगै, सण हित दियो हथियार) 
जान्या नहीं निसाचर को ठर, नाध्यो चदुष-पद्धार ॥ 


पछ एक खेद जनत हौ, कर्यो निस(चर भग। 
तात बिराम रहे रघनन्द्न, करि मनस(-गति पंम॥ 
तनो क्त नैन-उर फरके, सगुन जनायो अंग । 
साजु ल्हौ रथुनाथ-सदेसो, म्रिरे बिरह-दुल-संग ॥ 


८७ सूर-रामचरितावली 
तिहि छिन पवन-पूत तर्द प्रगच्यो, सिया अङ्केखी जानि 
“श्रीदसरथक्ुमार दोड वधू, धरं धञुष-सर पानि॥ 


टि €~ *9 (२, 
प्रिया-वियोग पिरत मारे मन, परं {्िथ-तट आनि) 
ता खंदरि हित मोहि पयो, खको नदो पहिचानि।” 


वारंवार निरखिि तरूवर तन, कर मोडति पल्िताई। 
द्चुज, देव, पसु, पच्छो को तू, नाम टेत रघुराई? 


बोट नदीं, सद्यो दुरि वानर, दम मै देहि छपाई। 
कै अपराघ ओड़ि त मेरौ, के तु देहि दिखाई ॥ 


तखवरः व्यागि चपर साखलाखग, सम्मुल वेव्या माद। 
माता ! पुत्र जानि दै उत्तः, कडु, कदि विधि विखाद ? 
{किनर-नाग-देव-खुर्कम्या, कासो इति उपाद्‌! 
के तू जनक्त-कमारि जानकी, राम-वियोगिनि आद! 
राम-दाम सुनि उत्तर दौन्हो, पितावंघ्ु मम होहि) 
मे सीता, रावन दरि ल्यायौ, जास दिखाच्त सोहि ॥ 


ऋ. # 
ऋ 


अव मै मरो, प्विधु मै बुहो, चित मै भवै कोह। 
खनो वच्छ ! धिक जोवन मेरो, कछ्मिन-राम-विद्छोह ॥ 
कुसल जानको ! श्रोरस्घुनन्दन, कुसल ठच्छ्मिन भाद्‌। 
तुम दहित नाथ कठिन व्रत कीम्हो, नाहि जर-मोजन खाई ॥ 
रे न अंग कोड जो काटे, निसिवासर-सम् जाई । 
तुम घट प्रान देल्ियत सीता, तिना प्रान रघुराई ॥ 
वानर बोर चह दिसि घाए, दटूढे गिरि-वन-क्लार। 
सुभरः अनेक सवर दु. सज्ञे, परे {सधु के पार॥ 
उद्यम मेरो सफर भयो अब, तुम देख्यो जो निहार, 
अब रघुनाथ मिरकाञ तुम कौ खुंदरि ! सोक निवारि॥ 


खूररामचरितावलो ८८ 


यह सुनि सिय-मन संका उपजी, रावन-दूत विचारि। 
छ्छ करि आयौ निसिचर कोऊ, बानर.रूपदहि धारि ॥ 
खयन मदि, मुख आंचर टोप्यौ, अरे निखाचर, चोर | 
काहे कौ छल करि-करि मावत, धर्म विनाखन मोर ! 
पावक परौ, सिधु मरह वृह, नहि सुख देखौ तोर, 
पापी क्यो न पोठि दै मोको, पावन-सरिख कठोर ॥ 
जिय अति डस्य, मोहि मति सापे, व्याङ्कक वचन कटंत। 
मोहि बर दियो खकरु देवनि मिलि, नाम धरथौ दयुमत ॥ 
अजनि-कुवर, राम कौ पायक, ताक वल गर्खत। 
जिहि अंगद्-सु्रीव उवारे, वध्यौ वालि बलवंत॥ 
ख्हु मातु! सदिदानि मुद्धिका, दई भीति करि नाथ । 
साच्धान द्वौ सोक निवारहु, ओड्हु दच्छिनि हाथ ॥ 
खिन सुंदरी, खिनदीं दमत सों, कति विस्तूर-विश््रि । 
कटि सुद्विके ! कं तै ठंडे, भरे जीवन-मरि ? 
मथु सो पढ! स्देसो इतनो, जव हम वे इक थान। 
सोवत काग दछुयो तन मेरो, बरहि कीनो बान॥ 
फोरथौ नयन, काग.नहि ठोङ्यौ सुरपति क विदमान। 
व वह कोप कां रघुनंदन, दससिर-बेर दिरान ? 
निकट बुला, विठाई, निरखि मुख, अचर छेत दलाई । 
चिरजीवो खङमार पवन-सुत, गहति दीन द्धे पाईइ॥ 
वहत अजनि वल होई तुश्ारे, ये यस्त फ खाहु। 
अबकी वेर सूरः पसु मिखवहुः वहुरि धान किन जाहु ॥ 

( त्रिजटा कहती है-- ) सीताजी | स्वप्नकी वात सुनो । मैने 
सवेरेके समय इस प्रकारका स्थप्न देखा है--र्मैने ( स्वप्नमें ) श्रीरामचन 
भर लक््षणको देखा है तथा श्रीरामके पास पुष्पोके विमानमे वटी 
श्रीजानकौजी | तुम्हें भी देखा है । श्रीरघुनाथजीके मस्तकपर दवेत छत्र 
ङ्गा था, जिसका प्रकाश सूर्यकी किरणोके समान था । (श्रीराम चन्द्रजीके) 


ष्क 


^~ 
८९ सूर-रामचारेतावलो 
वाणोके भयसे व्याकुक होकर दानवोँकी सेना भाग रही थी । रावणको 
व्वजा-पताकाए , छत्र, रथ तथा मणि-जटित सोनेका महर जल रहे थे | 
रावणके ( कटे हए ) मस्तक प्रध्वीपर लुटृक रहे ये जौर रानी मन्दोदरी 
विलाप कर्‌ रही थी। कुस्भक्णने शरीरम कीचड़ लगा रखी धी । 
जद्धुाका राज्य विभीषणपा गये थे। लङ्काम आकर वानरौका दल 
प्रगट हो गया ओर श्रीरघुनाथजीकी दृहाई फिर गयी ( विजय-घोषणां 


= 


हो गयी ) । श्रीसीताजी ! सुनो--इस स्वप्नका जो तात्पर्य है, वह कभी 
व्यथं नहीं जायगा ।' त्रिजटाकौ बात सुनकर श्रीजनक-नन्दिनीने अच्यन्त 
टुःखसे टवी इवास री ( ओर कहा-- )हा ( स्वामी) श्रीराम] हा 
लक्ष्मण । हा सास कौसल्या ¡ जिसे त्रिभरुबननाथ स्वामी मिले हौं, वह्‌ 
क्योकर्‌ वनवास (का क्ष्ट) सहसक्तीटे! हा कैकेयी! हा स॒मित्रा 
माता! मूके तो राक्षसका वड़ा कठिन भय प्राप्तहो रहाहे। (पता 
नटीं ) सृ पापनीने कौन-सा पाप क्रिया था, जो इस वार ( फल 
देनेके च्यि ) प्रकट हुजा ह । मेरे जीवनको विक्रार है! मेरा यह शरीर 
अव जकुकर भस्म क्यो नहींहो जाता? मुतो अपनेये दो अपराध 
जान १३ते है-- ( प्रथम तो ) स्वगं-मृगको मारनेके स्यि मैने प्रथुको 
द्धियार्‌ दिया ( मृगको मारनेका आग्रह्‌ किया ) ओर (वूसरे) मै राक्षस 
(रावण) का छल न समक सकी, सुतरां ( लक्ष्मणद्वारा) धनुषसे 
खींची रेखाका उल्लङ्घ्रन करके वाहर निकर आयी । एक पक्षी ( गीघ ) 
को भ अपना सुहृद्‌ ( दितंषी ) जानती ह । राक्षसने उसका अङ्क 
भद्ध कर दिया ( पक्ष काटदिये)। (लगता है कि भक्त-पक्षीका भी 
मुकसे अपराध दही गया। ) | इसीसे श्रीरभरुनाथ यहां आनेसे सके हए 
है, अपने मनकी गति उन्होने रोकरी दै ( अन्यथा इच्छा करते ही 
दे यहाँ पर्हैचनेमे समथे हँ )।' इतना कहते हौ ( वारयां) नेत्र ओर 
वक्षःस्थल फडक उठे, अद्धोने शुभ शकुन प्रकट किया । ( इससे 
श्रीजानकौजीने समभ लिया ) आज मँ श्रौरघुनाथजीका सदेश पाञगी, 
वियोगके दुःखका सद्धं दूटं जायगा 1' उसी समय श्रीजानकीजीको 
अकेली सममकर श्रोहनुमानुजीने ( बोलकर ) वहां अपनेको 
प्रकट किया (वे साक्षात्‌ नहीं प्रकट 4 हए, च्ि-च्ि ही 
बोटे-) महाराज दशरथके पत्र दोनो भाई हाथोमे घनुष-बाण 


कि 
" ` ५०५ 
॥ 


सूर-रामचरितावरी २.० 


ल्यि तथा अपनी प्रियतमाकरे वियोगस्ते मनमारे हए ( दृखित ) समृद्र- 
के किनारे ( सागर-तटीय प्रदेशमे ) आकर ठहर हैँ । अपनी उसी सुन्दरी 
पत्नीके लियि मुके उन्दने भेजा दै; कितु मेँ (उनकी भार्याको) पहचानने- 
मे असमथं हं ।' ( यह शब्द सुनकर श्रीजानकी ) वार-वार वृक्षका 
ओर देखत है तथा हाथ मलकर पञष्चात्ताप करती हैँ । ( उन्होने कहा-) 
“राक्षस, देवता, पदु या पक्षीतु कौनटै, जो श्रीरधुनाधका नाम ठे रहा 
है ? ( इसपर भी ) हनुमादरजी बोले नदी, वृक्षम अपने शरीरको 
पाये वे चि ही रहै । ( तव श्रीजानकीजीने कहा-) या तो तु मेरे 
शापको स्वीकार कर या दिखायो दे | ( अर्थात्‌ तु दिखायी नहीं देगा 
तोम शापदे दूँगी ।)।' (यह सुनते ही) चरु वानर्पध।री 
हनुमानजी वृक्षको छोडकर सम्मुख आकर वंठ गये (ओर्‌ वोटे--) (माता | 
तुम मूं अपना पुत्र समभकर मेरी बातका उत्तर दो । वता, तुम 
इस प्रकार क्योंरोरहीहो? किन्नर, नाग, गन्धवं, देवता आदिमे 
तुम किसकौ कन्या हौ ? किससे तुम्हारी उत्पत्ति हई थी ? अथवा तुम 
श्रा समको वियोगिनी पत्नौ महाराज श्रीजनकजीकी पत्री श्रीजानकी ही ? 
श्रीरामका नाम सुनकर ( श्रीजानकौजीने ) उत्तर दिया--तुम ( चाह 
जो हौ ) मेरे स्यि पिता ओर भाङ्कै समानो । मेरानाम सीतादह। 
रावण मुभे चराकर ( यहाँ ) ठे आया है ओर अव मुं (अनेक प्रकारसे) 
भय दिखलाता हे । अव मेरे चित्तमे क्रोध आतादटै कि समुद्रे इवकर 
मर जाऊ । हे पत्र ! सूनो, श्रराम-रक्ष्मणके वियोगयें मेरे जीवित रहने- 
को विक्रार दै।' ( इतनी वातं सुनकर हनुमानुजी बोले-) (माता 
जानक ! श्रीरघरनाथजी कुशरपुवंक है, भैया रक्ष्मणजी भी कुणलपुव॑क 
हं । आपके लियि प्रभुने बड़ा कठिन ब्रते रखा टहै,वेन जर पीते ह 
न भोजन करते हं । उनका शरीर एेसा ( निर्जीविप्राय) हो स्हादै 
कि कोई अङ्धोकोकटे तोभी वहं मृडेगा ( हिकेमा) नहीं । रात्रि 
भो दिनके समान ( जागते हुए ) ही बौत रहीदटै ! श्रीजानकीजी 
उ्के प्राण तो तुम्हारे शरीरमे दिखायी पडते है, श्रीरघरुनाथजी 
तो विना प्राणक्े हो रहे ह। अनेक वीर वानर चारों दिशाओमें 
दोडरहे है; वे पर्व॑तो, वनों एवं भाडियोमे तुमको द रहेदह। 


र तं ऋऋ 


यकि 
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कायि 
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अनेक श्रे वीर ( अपते साथ ) पुरी सेना सजाये समुद्रके उस पार 
पड़े) मेरा परिश्रम अव सफल हो गया जो ( यहां आकर ) मैने 
तुम्हारा भरीभाति दशंन कर लिया । व्रिभ्रुवनसुन्दरी माता! अब शोक 
दूर करो, मै तुम्हंश्रीरघुनाथजीसे मिला दूंगा ।' ( हनुमानुजीकी ) यहं 
( वात ) सुनकर उन्हँ रावणका दूत सममकर श्रीसीताजीके मनम संदेह 
उत्पन्न हुभा कि यह्‌ कोई राक्षस छसे वानरका- रूप वनाकर यहाँ 
आयाटह्‌ उन्होने कान वंद कर ल्यि, अच्वल्से मस्तक ठक लिया 
( ओर वोीं-- ) “अरे राक्षस ! अरे चोर] मेरा धमं नष्ट करनेके 
च्ितूक्यों वार-वार यहां छल करके आतादहै? म अग्निम जल 
जागी, समूद्रमे इव जाऊंगी; क्तु तेरा मल नहीं देखुगो। अरे 
पापी | मुकसे पीठ क्यों नहींदेकेता? (मेरी रसे भह क्यों नहीं 
मोड़ लेता ? )तेरा हृदय पत्थर समान कठोर है ।' ( श्रीजानकीजीकी 
वातं सुनकर हनुमानजी ) हृदयमें डरने ल्गे किये कहीं मभ शापन 
दे दे। ( ओर इस प्रकार ) व्याकुलताभरे वचन बोले--सभी 
देवताओने मिलकर मे वरदान दिया ओर मेरा नाम हुमा 
रखा हे । मै माता अज्ञनाका पृतं भौर श्रीरामका दतं । उनके 
वलस हौ मै गर्जना करता हं ( मुभे अपना कोई वल नदीं ह )। जिस 
प्रभुने अद्धद ओर सुग्रीवका रक्षा को तथा बलवान्‌ वाको मार दिया, 
हे माता! उसो प्रश्ने प्रोमयुवंक अपनी अंगूठी सुकं दी टं, इस रमाण 
चिह्वको तुम लो--( अपने ) दाहिने हाथमे (इसे ) टे टो । (अव) 
सावधान होकर शोकको दर्‌ भगा दौ ।' ( मद्रिका केकर श्रीज उानकीञी ) 
क्षणम उस अगर ढीको देखती है ओर क्षणमे हनुमान्‌जकी ओर देखती 
हं । वे रो-रोकर कने कगी-मृद्रिके ! बता तो मेरे जीवनक जड़ी 
( मेरे जीवनस्वकूप ) प्रभरको तूने कहां छोड़ा प्रभुसे मेरा यह संदेश 
पुना कि जव मै ओर वे एक ही स्थानपर विश्राम कर रहे थे, तब 
एक कौएने मेरे शरीरको र दिया था, इसपर प्रशन कुशका बाण वना 
सिया भौर देवराज इन्द्रके रहते हुए काग ( बने इन्द्रपुत्र जयन्त ) को 
छोड़ा नदीं; उसका ( एक ) नेत्र फोड़ दिया । श्री रधुनाथजीकां कहं 
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र 


` क्रोध रावणकी बार कटां तष्ट हौ गया? सूरदासजी कहते है - 
.( श्रीजानकीजीने हनुमानुजीको ) पास बुलाकर ठा लिया, उनका 
मुख देखकर ( पत्रके समान स्नेहसे ) अश्चलसे वलेया लेने ( मूख 
पोँछने ) लगीं 1 अत्यन्त दीन होकर उनके पैर पकड्ने लगीं ओौर्‌ 
बोलीं-“सुकूमार पवनकुमार । चिरजीवी हो 1 तुम्हारी भजाओमे बहुत 
बरु हौ ! ये ( उपवनके ) अमृतके समान फल खाओ। इस वार मुभे 

स्वामीसते सिला दो; फिर प्राण क्यों न चले जायं ।' 

हनुमानू्वारा सीता-समाघान 
। राग मारू 
| ७ | 
जननी ! हौ अनुचर रघुपति को । 

सति माता करि कोप सराय, नि दानव ठग मतिको॥ 
आज्ञा दोद दे करुद्रो, कौ सदेखौ पति को। 
मति हिय विरल करो सिय, रघवर हति ल देयत को ॥ 
कलो तो लंक उखारि डारि दे, जाँ पिता संपति को । 
कहो तौ भारि-संदारि निसाचर, रावन करौ अगति को ॥ 
सागरतीर भीर बनचर की, देल कटक रघुपति कौ । 
अन्ने सिला वदे "खुरः प्रभु, राम-रोष डर अति कौ ॥ 
सूरदासजी कहते है ( श्रहनुमानुजी कहने लगे-- ) (जननी ! मेँ 
श्रीरथुपतिका सेवक हँ । माता ! तुम क्रोध करके मुभे शापमतदो,मै र्ग 
बुद्धिवाला (छरी) राक्षस नहीं ह । तुम्हारी आज्ञा होतोमें प्रभुकी अगरटी 
तुम्हे टं ओर तुम्हारे पतिका संदेश करहुं । श्रीजानकीजी 1 अपने हृदयको 
ट्ृखी मत करो | श्रीरघरुनाथजी राक्षस-कुरका नाश कर देगं । आप आज्ञा 
करः तो सम्पत्तिके पिता ( रत्नाकर या लक्ष्मौजीके पिता }समुद्रमे लङ्काको 
उखाडकर डाल दूँ । अथवा भाप कहँ तो मार-मारकर सारे राक्षसोका 
संहार कर दूँ ओर रावणको नरक भेज दू । समुद्रके उस पार वानरोकी 
भीड हो रही दै, आप श्री स्घुनाथजौकी सेनाका निरीक्षण करे । मुके तो 


न 
=+ न 
१ 


क 
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केवल श्री रामजीके क्रोधका अत्यन्त भय दहै ( वेकहींर्टनदहौो जायं कि 
ते हो क्यों रावणको मार दिया ) नहीं तो (मेरे साथ चलो, तुम्हे) 
अभी ही स्वामौसे मिला दू । 


(न 

अनुचर रघुनाथ कौ, तव दश्स काज आयो। 

पवन-पूत॒ कपिस्वरूप, भक्तन मं गाया ॥ 

आयद्ध जो होड जननि, सकर अखुर माया । 

लंकेस्वर वोँधि राम-चरननि तर डारा॥ 

तपसी तप करं जहां, सोहं वन शछोखो। 

जाकी तम वटी खर्ट, सोई द्म राखा॥ 

चदि चलो जो पौटिमेरी, अर्वा कै मिखाञऊ। 

सूरः श्रोरघुनाथजु क्ती; खोखा (नत्य गाञ ॥ 

( श्रीहनुमानुजी कहने लगे-- ) भें श्नीरशधुनाथजीका सेवक ह ओर 
आपका दर्शन करने यां अया ह । भक्त लोग वानररूपधारी, पवन- 
पत्र कट्कर मेरा वर्णन करते हं। माता। यदि आपका अज्ञादाता 
सभी राक्षसोंको मार डानु* ओर रावणको बांधकर श्रोरामके चरणमि 
डाल हं । जहां तपस्वी टोग॒ तपस्या करते रहै, उसी ( दण्डकवन ) क! 
मंकी आपको कया टू आप जिस वृक्कौ छायाम वाह; उसा 
नक्षको ( इस भूमिके साथ उठाकर ) वहां स्ख &€। जपि यदि मेरी 
फीरपर चढकर चे तो अभी के जाकर प्रभुसे मिला दूँ" श्वीसूरदासजी 
कहते है ( जिनके एसे समथं दूत है, उन) श्रौ रघुनाधजीकी लीलाका 
म नित्य गान करता हं। ्‌ 

राग मलार 


| ८० | 
वनचर ! कोन देख त आयो 
काँ बे राम, कटां वे रुचिमन, कथो कार खद्रा पाया 7 


ज 


५ जा 0 कक 
च 
|-# 4 1 


व , 
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हौ हनमंत, राम कौ सेवक, तुम सुधि छेन. पठायो | 
रावन मारि, तुम्हे ऊ जातौ, रामाज्ञा नहि पायो ॥ . 
तुम जनि डरपो मेरी माता, राम जोरि दल ल्यायौ । | 
"सूरदासः रावन कु ल-खोवन सोवत सिह जगायो ॥ 
सूरदासजी कहते हँ ( श्रीजानकीजीने पुछा )--हे कपि ! तुम 
किस देशे आये हो? वे श्रीराम कहाँ? वे रक्ष्मण कहाँहैं? 
( जिनका तुम वणन कर रहे हो । ) यह अंगूठी तुमको कैसे प्राप्त 
हदं ?' ( श्रीहनुमानुजो बोके-- ) “मै श्रीरयामजीका सेवक हनुमान्‌ ह 1 
परभूने आपका समाचार जाननेके ल्यि मुभे भेजा हे। मै तो राबणको 
मारकर आपको ठे जाता; कितु श्रीरामकौ ओरसे ( एसा कायं करनेकी ) 
आज्ञा नहीं मिलीदहै) मेरी मां! आप अव उरे मत] श्रीराम सेना 
एकत्र करके आ हौ गये है । रावण तो अपने कुलका नाश करनेवाखा 
ह, उसने सोते हुए सिहको जगा दिया ह ।' ५ 
राग मार किह 


०९. | 

तुम्हे पटिचानति नाहीं बीर ! 

इन नेननि कव्हर नदि देख्यो, रामचंद्र के तीर ॥ 

का वसत देव्य अर दानव, तिन के गम सरीर । 

तोहि देखि मेरो जिय रपत, नेननि आवत नोर ॥ 

तब कर काहि अगूटी दीन्दी,जिहि जिय उपञ्यो घौर । 

खर्दास' पमु लंका कारन, आप सागर तीर ॥ < 

(श्रीजानकौजी हतुभानुजीसे कहती ह) "माई ! मै तुम्हे पहिचानती 
नही । अपनी इन अखिोसे तुम्हें कभी श्रीरधुनाथजीके पास देखा नहीं 1 
लङ्काम दत्य ओर दानव (दिति एवं दनुके वंशज राक्षस) रहते है, उनके 
शरीर अगम्य हं (मायासे वे कव कैसा रूप वनां रगे, इसका कुद स्किना 
नही) । (इसय्ि) तुम्हें देखकर मेरा हृव्य डर रहार ओर मेरे नेत्रोमें 
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गर भराता टं ।' भ्ुरदासजी कहते है ठव ( टनुमानुजीने ) अंगरूटी 
( निकालकर दे दी, जिससे ( श्रीजानकीजीके मनमें ) धेयं उत्पन्न हृ । 
( श्रीहनूमान्‌जी वोठे-- 0्रभ्ु लङ्का-विजय करनेके लिय समूद्रके 
किनारेजागयेहें।' 


हनुमान्‌का सीताकै प्रति 


ऋ 
जानकी ! हदो रघुपति कौ चेरो | 
सीरादै रघुनाथ पठायो, सोध करन कों तेसे॥ 

दस ओर आठ पद्म वनचर ठे चाहत है गढ़ घेरो । 
तहरे कारन स्याम मनोहर, निकर दियो हैडर 
अव जिन सोच करौ मेरी जननी ! जनम-जनम हौ चसो । 
सरदास श्वसु लुम्दरे मिन को, सारद्‌ रक कित केस ॥ 
भूरदासजी कहते है ( श्रीहनुमानुजीने कहा-- ) ^ माता ) 
सीताजी ! मै श्रीरधुनाथजीका सेवक ह । श्रीरधुनाथजीने मुभे वीडा 
( उत्तरदायित्व ) देकर आपका पता रुगानेके च्यि भेजा है । अणारह्‌ 
पद्म वानर लद्दुगंको ( चद्ाई करके ) घेर ही लेना चाहते हँ । नव- 
घनसुन्दर्‌ श्रौ रामजीने भापको द्ुडानेके लिये पास ही पड़ाव डाला 
है 1 प्रभ आपसे मिलनेको उत्सुक दे, अतः मेरी माता! अब आप 
चिन्ता मत करे म तो जन्म-जन्मका भापका दाम हु; मुक कंगाङ 
५ ( दीन ) से आप अपना शरदू-च नरके समान मूख क्यों फेर रही है ?' 


| =३ | 
जानकी ! मन संदेह न कीत । 
आए राम-ख्षन प्रिय तेरे, काहे प्राननि दीज॥ 
जामवंत, सखुग्रोव, वालिसखुत, आप सकल नरेस । 
मोहि कल्यो तुम जाह खबरि को, अव जिनि करहु देस ॥ 
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रावन के दस सीस तोरि क, छट ब समेत वदी । 
तेतिस कोटि देवता बंधन, तिनि समस्त छुंड द ॥ 
आयस दोजे मातु ! मोहि अब, जाद प्रमहि ठे आञ | 
सूरदासः हा जाह नाथ पह, तेरी कसर सखुनाञऊॐ ॥ 
सूरदासजी कहते रहै-( श्रीहनुमान्‌जीने कहा-- ) "८ माता ) 
जानकी 1 अपने मनमे सदेह मत करो । तुम्हारे प्रिय श्रोराम-लक्ष्मण 
पास आ गये ह, अपने प्राण देनेकी वात क्यों सोचतौ हो । जाम्बवान्‌, 
द्द, सुभ्रीवादि सभी ( बानर एवं ऋक्ष- ) नरेश आ रहे है; उन्टोने 
मे आज्ञा दी कि (तुम समाचारलेने आगे जाओ! अतः आप अव 
कोड चिन्ता न करं । रावणके दसों मस्तक काटकर कुटुम्बक साथ उसका 
नाश कर दूगा ओौर उसके बन्धनम ( परवशतःमे ) जो ततीस करोड़ 
देवता है, आधके साथ उन सवको भी ( बन्धनसे ) चृडधा दगा । माता ! 
आप जव मुभ आन्ञादे, मँ प्रभ्ुके पास जाकर उन्हं आपका कुशल 
समाचार सुनाऊ भौर उन त्रिभरुवननाथको यहाँ ले आड ।' ,.:-- 


राग सारंग 


[अ 

कटौ कपि | कंसं उतरे पार ? 

दुस्तर अति गंभीर वारिनिधि, सत जोजन विस्तार ॥ 

दइत-उत दत्य कद्ध मारन का, आयुघ धर अपार) 

हारकपुरी कठिन पथ, बानर आए कोन अधघार १ 

राम-प्रताप, सत्य सीता कौ, यहे नाव-कनधार। <~ 

तिहि अधारः छिन मै मवरुष्यो, आवत भई न दार ॥ | 

पृष्ठभाग चदि जनक-नदिनी, पौरुष देल हमार । 

सूरदासः ठे जाड तद, जदं रधुपति कत तम्दार ॥ 

| श्रीजानकाजीने पुद्ा--) कपि | समुद्र तो सौ यौजन विस्तृत, 
अत्यन्त गम्भीर ओर पार होनेमें दृष्कर है; तुम उसके पार केसे उतरे ? 
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यहां ( ङ्कामें ) भौर वहां ( मागमे ) भी क्रोधमे भरे हथियार ल्य 

नार साक्षत मारनेको तत्पर रहते है । इस स्वणंपुरी रुङ्काका मागं 
( भी) वड़ा कठिन है, कपिवर | तुम किस आधारसे यहाँ पर्हुव गये? 
मूरदासजी कते है-- (यह सुनकर हनुमानजी वोटे-) श्रौ रघुनाथजीका 
प्रताप ओर माता जानकीका सत्य ( पातिव्रत )- ये ही मेरे ल्यि नौका 
जीर कणंधार बने, उनके आधारसे ( अर्थात्‌ श्रीरवुनाथजीके प्रताप 
तथा आपके पातित्रतके प्रभावे ) एक क्षणमें मैने समृद्र पार्‌ कर लिया, 
मुं आनेमें देर ल्गीहौ नहीं । यदि आपको मेरा पराक्रम देखना 
हो तो श्रीजनकराजकुमारीजी ! आप मे री पीठ्पर वंठ जायं, जहां 
आपके स्वामी श्रीरधुनाधजी है ठा म आपको टे जागा 





राग माङ 


@ | 
> टखुमत | भा क प, ठम आए । | 3 
 बारवबार कात वदेह), दुख-संताप मिटाप॥ 
श्रीरुनाथ ओर रचिमिन के समाचार सव पाए) 
अवं परतीति मई मन मेरे, संग सुद्धिक्ता छाए ॥ 
कयो करि सिधु पार तुम उतरेक्यो करि रका आण । 
-सरदाखः रघनाथ जानि जिय, तव बर इहां पठापए ॥ 
सूरदासजी कहते हं कि श्रीजानकोजी ( प्रसन्न होकर ) वार-बार 
ठने ठगी "हनुमान्‌ ! तुम यहाँ आपे, यह्‌ बड़ा अच्छा किया । तुमने 
मेरा सव दुःख ओर संताप दूर कर दिया। श्री रघुनाथजी ओर लक्ष्मण- 
सालके सव समाचार ( तुमसे ) प्राप्त हृए । अव मेरे मनमें ( तुमपर ) 
विश्वास हौ गया है; ( क्योकि ) तुम साथमे (प्रभुकी) अंगी क 
आये हो ! भला, तुम समुद्र पार कैसे हए ? ( इस ) लङ्काम तुम ॒कैपे 
आ गये? (मै समभ गयी) श्रीरघुनाधजीने अपने हदयमे तुम्हारा 
वल समस्कर ही तुम्ह्‌ यहाँ भेजा है ।' 


धट 


सू० रा० च० ७- 
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राग कान्ह्रौ 

[| 5६ | 
सुनु कपि, वे रघुनाथ नटी ? 
{जन रघनाथ पिनाक पिता-गृद तोर्थौ निमिष महीं ॥ 
जिन रघनाथ फेरि शरगुपति-गति डरी काटि तदी 
जिन रघनाथ-हाथ खर-दूषन-प्रान हरे सरी ॥ 
कै रघनाथ त्यो भन अपनो, जोगिनि दसा गदी १ 
कै रघनाथ दुखित कानन, कै नृप भप रघुङ्कलदीं ॥ 
कं रघनाथ अतुख-बरु राच्छ्स दसकधर उरी 
छोडो नारि विचारि पवन-खुत, लंक-बाग वसरं ॥ 
क दौ कुटिल, कुचील, कखच्छनि, तजी कत ॒तवर्ही । 
“सूरदास' स्वामी सौ कियो, अब विरमाहि नदीं ॥ 

सूरदासजी कहते है-( श्रीजानकीजी कहने लगीं) “सुनो हनुमान्‌ ! 


अव वे श्रीरघुनाथजी नहीं रहे, जिन श्रीरधघुनाथजीने मेरे पिताके घर ~ 


( जनकपुरमें मेरे स्यि ) शं करजीके पिनाक-धनुषको एक पलमे ही तोड़ 
दिया, जिन श्रीरधुनाथजीने उक्टकर वहींपर परश्ुरामजौकी दिव्य गति 
काटदी (नष्ट कर दी), जिन श्री रधरुनाथजीने अपे हाथों एक टी 
बाणके द्वारा खर-दूषणके प्राण हरण कर स्यि (वे श्रीरघरुनाथजी अव 
चद गये-ते लगते हैँ ) । या तो श्रीरघुनाथजीने अपनी ( दृष्ट-दलनकी |) 
प्रतिज्ञा छोड दी ओर योगियोकी ( किीको भी दण्डन देनेकी) दशा 
८ नियम ) स्वीकार कर लिया दै, अथवा श्रीरघुनाथजी वनम द्खी ही 
गये है ( इताश हौ गये ह), अथवा ( अयोध्या लौटकर ) रधुकुरके 
नरेश हो गये है, अथवा हे पवनकूमार ! श्री रघुनाथजी अतुलनीय वली 
राक्चण रावण-से उरते है, विचार करके अपनी चख्ीको ( मुभे ) उन्टौने 
छोड दिया दै भौर ( कीं ) रुद्काके ही वगीचोमे रहते है, अथवा मेरे 
नाथन सु कुटिल, मलिनि, तथा कुलक्षणी समकर व्याग दिया दे । 
तुम मेर स्वामोसे कटना कि अब ओर विलम्ब न करे ॥' 


९९ सूर-रामचरितावली 


राग सारंग 


^ द | 
जननी ! हौ रघुनाथ पटायौ । 
रामचंद्र आप कौ तुम कौ देन वधा आयो 
टौ लमत, कपट जिनि खमश्चो, वात कदत सतभाह 1 
दरी दूत धसे कै गै, तव अतीति जिय आइ ॥ 
अति खख पाइ उठाई ख, तव बार-बार उर मेंटे 1 
ज्यौ मलख्यागिरि पाह आपनी जरनि ददे को मेटै॥। 
ठकचिमिन पालागन कहि पठयोौ, हैत बहत करि माता । 
द्‌ असीख तरनि सन्मुख हे, चिरजीवो दोड श्राता ॥ 
विद्धुरन कौ संताप दसारौ, ठम दरसन दे काय्वो | 
उयो रवि-तेज पाइ दख दिखि, दोष कुहर कौ फाय्यो ॥ 
~> ठाद विनती करत पवन-सुत, अव जो आज्ञा पाङ । 
अपने देखि चके कौ यद सुख, उन जाद सुनाऊ ॥ 
कटप समान एक छिन राघव, कम-कम करि है दितदत । 
ताते हौ अक्ुलात, कृपानिधि है पेंडौ चितवत 1 
रावन हति, ठै चरो साथ दी, कंका धरौ अपूटी। 
यातं जिय सक्रुचात, नाथ कौ होड परतिज्ञा छूडा॥ 
अव द्यौःकी सव दसा हमारी, "सूरः सो कहियो ज१ई । 
> विनती बहुत कहा कटौ, जिहि विधि देखो रघुपति-पाई ॥ 
्‌ ( श्रीहनुमान्‌जो कहते ह - ) माता । मु श्रारघुनाथज।न भजा 
है 1 मै तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीके आनेकी बधाई ( गरुभ समाता. ): ने 
आया ह 1 मेरा नाम हनुमान्‌ दै, इसमे कपट मत सञसश्ा, म॒ सच्चे 
भावसे सव बाते कह रहा ह ।' (यह कहकर ) द्रुत श्वा दनुमानु न्ने 
( श्रीरामकी दी हुई ) अंगूढीको ( श्रीजानकोज। के) आग रख दया, 
तव ( उनके ) मनमें विश्वास हओ । अत्यन्त आनन्दित होकर उन्होने 


ब्रा 


॥ 
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अगरुठी उठा री ओर फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं, जैसे 
मल्याभिरि चन्दनको पाकर ( उससे ) अपने हूदयकी जलन मिटा रही 
हों । ( हनुमानुजीने फिर कहा- }) माता ! लक््मणजीने बड़े प्रेमे 
चरण-वन्दन करहला भेजा है ।' ( यह सुनकर ) सूये सम्मुख होकर 
आशौवाद देते हृए बोरीं-- "दोनो भाई चिरजीवी हों । ( पवनकुमार ! ) 
तुमने दशंन देकर मेरे वियोगके संतापको ( उसी प्रकार ) टूर कर 
दिया है, जसे सू्ेके प्रकाशको पाकर दसो दिशामि कला वुःहुरेका 
दोष ( अन्धकार ) फट गया । ( मिट गया ) हो ।' ( संदेश देकर ) 
पवनकृमार खड़े होकर प्राथेना करने लगे--' अव यदि मै आपकी 
आज्ञा पा जाञॐ तो अपने यहाँ अने तथा आपको देख जानेका यह्‌ 
आनन्द-समाचार जाकर उन लोगों ( श्राराम-लक्ष्मण-सुग्रीवादि ) को 
भो सुना द । श्रोरघरुनाथजी एक-एक क्षणको एक-एक कल्पक समान 
धीरे-धीरे ( वड़े कसे ) व्यतीत करते है; मै इसंच्ि शोधघ्रता का रहा 


 हकिवे कपानिधान मेरा मागं देखते होगे । रावणको मारकर सै 


आपकोसाथदही > चरता ओर रङ्काको उर्टकर वर देता; कितु 
मनमे इसल्यि संकोच कर रहा ह कि मेरे स्वामीकी ( रावणको 
मारनेकी ) प्रतिज्ञा शरु हो जायगी ।' सुरदासजौ कहते हँ ( श्रीजानकी- 
जीने यहं सुनकर कहा-- ) '्यहांकी मेरी उपयुक्त सव दशा जाकर 
परभरसे कह देना । मै अव ओर अर्चक क्या प्राथना करू । ८ देसा 
करना जिससे ) श्रीरघुनाथके श्रीचरणोके दशन कर लु ।' 
सौता-संदेश श्वौ रामक प्रति 
राग कान्हूरौ 
(व | 
यह गति देखे जात, स्देसो केसे के ज॒ क! 
खद कपि ! मयने भान को पहर, कव लगि देति रहो ॥ 
ये अति चपर, चर्यो चाहत ईँ, करत न क्क विचार । 
कटिं धो धान कडँ रो रालौ, रोकि देह सुख द्वार ? 





९०६  सूर-रामचरितावडी 


इतनो वात जनाचति तुम सों, सङ्चति हौ हदधमंत । 

नारं सूरः सुन्यो दुख कवु , परभु करुनासय कत ॥ 

सूरदासजी कहते हँ ( श्रीजानकीजीने कहा-- ) कपि ! तुम मेरी 
यह दशा देवे ही जा रहे हो, अव ओौर संदेशम किस प्रकार सुनाऊ? 
वता ! अपने प्रा्णोका पहरा मै कवतक देती रहँ ये प्राणतो 
अत्यन्त चच्चल है, चले दी जाना चाहते है, कुछ भी विचार नहीं करते 
( कि शरीरमे रहनेसे प्रभ्रुका मिलन दोगा ) 1 भव वता तो ! भला 
शरीरके मख्य द्वारोको रोककर कवतक मँ इन्दं रोके रहं ? हयुमान्‌ । 
तुमसे इतनी बात प्रकट करनेमे भीं संकुचित हो रही रहः क्योंकि मेरे 
स्वामी करुणामय है, मेरे उन नाथने कभी दुःख सुना भी नहींदै। 
( मेरे दुःखका समाचार मिलनेसे उन्हं वहत कष्ट टोगा !' 


रागं माङ 
(क 
कृट्टियौ कपि ! रघनाथ राज सं, साद्‌र यह इक विनती मेरी । 
५२ भ क (~ 
नाहीं सदो परति मोपे अव, दाश्न जास निसाचर केरी ॥ 
यद तौ अंध वीस लोचन, ठल-बर करत अनि सुख देरी । 
आई खगाल शलिह-वलि चाहत, यह मरजाद्‌ जाति भ्रु तेरी ॥ 
जाहि भुज परसुराम-व करप्यो, ते भज क्यो न संभारत फेरी) 
'सूर' सनेह जानि करनामय, लेह चुडा जानकी चेरी) 


सूरदासजी कहते ह- ( श्रीजानकीजीने हनुमानुजीसे कहा-) “कपि ! 
महाराज श्री रघुनाथजीसे मेरी यहं एक प्राथंना भादरपूर्वंक सुना देना कि 
राक्षसका दारुण वास भव मुभ॑से सहा नहीं जाता 1 यह ( रावण ) तो बीसों 
तत्रोसे अधा ( सवंथा विवेकहीन ) है, आकर मेरा मुख देखकर ( अनेक 
प्रकारके ) छल-बरु करता हे । यह्‌ सियार आकर ( आप ) सहका भाग 
चाहता है, प्रभो ! यह्‌ तो आपकी मर्यादा जा रही है । निस भ्रुजबलसे 
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मापने परशुरामजीका बल भौ खीच लिय ( उनके वल्के गवो न 
कर दिया ), अपनी भुजाके उसी बल्को फिर क्यों नहीं सम्हालते? हे 
कटणामय ! मेरा प्रेम॒सममकर मुके यसि चृडा लो । यहु जानकी 


आपका हौ दासौ है 1" 


(१ 

म परदेसिनि नारि केली । 

बिनु रघुनाथ ओर नहि कोऊ, मातु-पिता न सष ॥ 

रावन भेष घस्यो तपसी को, कत मै भिच्छा मेलो । 

अति अज्ञान मू मति मेरी, राम-रेल पग पेली ॥ 

विरह-ताप तन अधिक्‌ जरावत, जैसे दव द्रम-वेलो । 

सूरदासः प्रम वेगि मिराभो, प्रान जात हे सेली ॥ 

भूरदाषजी कहते ह-- ( श्रीजानकीजी हनुमानुजीसे कट्‌ रही है-- ) 
म दूसरे देशकी रहनेवारी ( यहाकि लोगो अपरिचित ) अकेली खरी हूं। 
माता-पिता या सचिर्यां आदि मेरा श्री रघुनाथजीको छोडकर ओर कोई 
भाश्नय नहीं । रावणने ( पश्चवटीमें ) तपस्वीका वेष धारण कर ल्या था; 
कितु सने उसे भिक्षा क्यों दी। मै अज्ञानी हैः मेरी बुद्धि मृढटै जो 
( श्रीक्ष्मणद्रारा खीची ) राम-नामसे अभिमन्ि रेखाका मेने उल्लङ्खन 
किया । जसे दावाग्नि वृक्षों एवं रताभोको भस्मकरतादै, वैसेही 
( प्रमुकरे ) वियोगका संताप मेरे शरीरको मत्यन्त जला रहा दहै। मेरे 
प्राणखेलजा रहे ह, मुभे शीघ्र प्रथते मिला दो." 


2 सीता परितोष 
राग मार 
(. ^ + 1 
तू जननी | भब दुख जनि मानदहि । 
रामचद्र नहि दरि कट , पुनि भूलि वित्त {विता नाडि अनह ॥ 


1 
~~~4 \ 
॥ 


= 
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अ्बहि लिवाईह जां खव रिणु हति,डरपत हौ आज्ञा-मपम र्ना । 
४ राख्पौ सुफल संवार, सान दै, कैखे निफक करो वा वानटि ? 
“‡ ह केतिक ये तििर-निखाचर, उदित एक रघुकुरु के भार्नाद 1 
काटन दे दख सीख बोख भुज, अपनो छत येङ जो जार्नाह ॥ 
दि दरस सुभ नैननि करै प्रमुःरिपुकतौ नसि खदित संतानटि । 
“सूर'सपथ भोदटि,इनहि दिननि सनते जु अदो कृपानिधानदि ॥ 
सूरदासजी कते है--( श्रीहनुमानुजीने कहा--) "माता ! आप 
अव द्खीन हों । श्रौरबुनाथजी कदी दर नही है, अव आप भूलकर भी 
चित्तम चिन्तान लाये! (मै तो) सव शत्रुओंको मारकर आपको 
अभी (साथ दही) लिवा जाॐं, कितु ( प्रभ्ुकी ) आन्ञाके अपमानसे 
डरता हं! ( प्र्ुने अपने वाणक ) तीक्ष्ण नोकको सम्टाख्कर, सान 
चटाकर रखा है, मै उस वाणको निष्फल कैसे करू । एक श्रीरघुकरुखके 
सूं ( श्रीरामक्रे ) उदय हौनेपर ( यहां आनेपर ) ये अन्धकाररूपी 
> राक्षस ह कितने ( किस गणनामे) । दस्त सिर भौर वीस भूजाए 
( रावणकी आप प्रभुको ) काटनेदे, ये ( राक्षस ) भी तो अपने किप 
( द्ष्कमंफे फरु } को जान लं1 प्रभ णघरुको उसको संतानोके साथ 
नष्ट करके आपके नेत्रौको मङ्खल्मय दषंन देगे । म शपथपूवंक कर्टता 
ह, इन्दं दिनों मै करृपानिधान प्रभुको ठे जआज्गा |' 
4 ॥ 
(= | 
अगम पंथ अति दरि जानकी, मोहि पंथ-श्रम व्याप्यो 1 
कल मयो छुधा रत तर्ही सत जोजन जल माप्यो ॥ 
मात ! रजायस देहु मोहि तौ देखो बन जा६। 
कि मोंगत फर पाद्ये, फँदत सुबल होई ॥ 
मलमूल लकेख के वेदे दन्‌ असोच । 
जाड पुत्र भनसा कुरो, भलो होड कै पोच॥ 
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तव मन मै पफूद्यो हन्‌, प्रगर्यो बन-उद्यान। 
आपुन सूरज देखि है 'सूर' जु रामचंद्र को आन ॥ 
(श्रीहनुमानुजी कहते ह-- ) माता सीताजी 1 मागं वडा दृगंम 

था, बहुत दूर आना था, मे मागं चल्नेसे थकावटओआ गयीहै। 

मुभे तो उसी समय कुं भूख ल्ग गयी धी, जव मेने सौ योजनं 
समद्र पार किया था। (अतः) माता ! आप आज्ञादं तो वनमें 

( अशोकवाटिकामे }) जाकर देखू । ( रक्षकोसे ) मांगनेपर कु 

फल मिल सक्ते है ओर उचछलने-करूदनेसे भ्रूनाओमें कुं वर 

आयेगा ( थकावट दूर हीगी)1' (इस प्रकार कहते हृए }) रावणकी 
जडको भी जड़ लङ्काके भौ अन्तः-उद्यानमें हनुमानुजी चिन्ताहीन 

( निभेय ) वेठे ह । ( यहं देखकर श्रीजानकीजीने कटा-- } “पूत ] 

जाओ । तुम अपने इच्छानुसार कायं करो, फिर जच्छा हो या बुरा 

( प्रथु तुम्हारी रक्षा करेगे )।' यहं सुनकर श्रीहनुमान्‌जी आन्दमे 

भर गये ओर अशोकवाटिकाके उपवनमें प्रगट हो गये | सूरदासजी 

कहते ठ श्रीरामचन््रनीको शपथ, ये ( हनुमानुजी ) स्वयं सूयंको 
देखेगे ( _जबतक सूर्थका अस्तित्व है तवतक अमर रहैगे; अभी तो 
इतके छ्यि कोई भय टै ही नहीं ) । ॑ 
ग्रगोक-वन-भद्ख 
राग मार 
अ 
दचुमत-वर प्रगट भयो, आज्ञा जव पाई । 
जनक.खुताचरन वंदि, पूट्यो न समाई ॥ 
अगनित - तरू-फल खगध-खदुर-भिष्-लाटे । 
मनसा करि परभुहि सर्पि, भोजन करि डाटे॥ 
दरम गहि उतपाटि ल्प, दैदै किङकारी। 
दानव बिन प्रान भप, देखि चरित भरी) 
बिहवल-मति कहन गप, जोरं सब हाथा । 
बानर-बन बिघन कियो, निसिचर.कुर-नाथा ॥ 


कि 


0 
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वह॒ निसंक, अतिहि टीट, विडरे नहि ाजे। | 
मानौ वन-कदकलि मध्य, उनमत गज गाते ॥ 
भानै मठ, करप, वाद, सरवर कौ पानी। 
गोरि-कंत पूजत र्ट, नृतन जल जानी ॥ 
प्ची तव असुर-सेन, सालास्रग जान्यो । 
मानो जर-जीव सिमिरट जाल नै समान्यौ। 
तरुवर तव॒ इक उपार, हनुमत कर लीन्यो। 
ककर कर पकरि बान तीनि खंड कीभ्यौ॥ 
जोजन-विस्तार सिखा पवन-सुत उपाटी। 
ककर करि वान-लच्छ अंतरिच्छ काटी ॥ 
आगर इक खोह-जटित, ङोन्हौ बरिवंड। 
दुह करनि असुर हयौ, भयौ मांस-पिड ॥ 
दुघर परहस्त संग आद्‌, सेन भारी। 

->  पवन-पूत दानव-दरक, ताङ्‌ दसि चारी॥ | 

रोम-रोम हनूमत, कच्छ-लच्छं वान । | 

त्टा-त्टो दीखतः, कपि करत राम-मान॥ | 
मंनी-सुत पंच सहित अच्यङ्कःवर सूर । 
सेन सहित सवे दते, क्षपटि के रगुर॥ 
चतुरानन-ब संभारि, मेघनाद आयौ । 
मानो घन पावसर समै, नगपति दहै छयौ॥ 
देख्यो जव, दिव्य बान निसिचर कर तान्यो। 
छोडो तव सूरः हनू ब्रह्यतेज मान्यो ॥ 


जव श्रीजानकीजीकी आज्ञा मिल गयी, तव उनके चरणोमे प्रणाम 
करके हनुमानजी अत्यन्त आनन्दित हुए ओौर उनका पराक्रम प्रकट हो 
गया । अगणित वृक्षोके सुगन्धित, कोमल, खट्टे ओर्‌ मीठे फल मनसे 
( ही ) प्रको अर्पित करके ( पहले उन्होने ) टकर भोजन किया, 
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फिर बार-बार किलकारी मारकर पेड़ोको पकड़-पकडकर उखाडने लगे । 
उनका यह भारी ( भयानक ) कायं देखकर ( उपवनके रक्षक ) सव 
राक्षस ( भयसे ) प्राणहीन-से हो गये । सव हाथ जोड़े व्याकुल-बुद्धि 
( राबणके पास ) यह्‌ समाचार कहने गये ( भौर वोले-- ) "हे राक्षस- 
कुरुके स्वामी ! एक बंदरने सारे अणोकवनको नष्ट कर दिया । वह्‌ 
निःशङ्क है, अच्यन्त दीठ है, न तो बिदकता हं ( न भगानेसे ) भागता 
है, एेखा लगता है जैसे जंगी केलेके वृक्षोको रौँदकर उनके वीचमें 
कोई उन्मत्त गजराज चिग्वाडे भारता हो 1 जिस सरोवरके जलको 
नवीन जल सममकर आप जहाँ ( नित्य ) शंकरजीकी पूजा करते ठ, 
बहा भवनोको, कुओंको, वावलियोंको वह तोड रहा ठं तथां उ 
सरोवरके जखको भौ अष्ट कर रहा हे । तव ( रावणके भेजनेसे ) वहां 
असुरसेना (्हैची ( यह देखकर ) हनुमानुजीको एसा लगा, जंसे 
जलके सव जीव एकत्र होकर ( मरनेके ल्यि) जालमे आ गये हों 
( अर्थात्‌ यह राक्षस-दर एकत्र होकर मरनेके स्यि उनके पास आ 
गया, यही उन्हं र्गा )। तव हनुमान्‌जीने एक वृक्ष उखाड़कर हाथमे 
रू लिया; कितु किकर राक्षसने हाथमे बाण केकर ( वाणके द्वारा ) उस 
वृक्षको काटकर तीन टुक्डे कर दिये 1 फिर पवनकूमारने एक योजन 
विस्तारवारी शिला उखाडकर फकीं; कितु किकरने बाणका निशाना 
लगाकर उसे आकाशम ही टुकड़-टुक्ड़े कर दिया 1 तव॒ बल्निधान 
महावीरजीने एक रोहसे मढा उडा उठाया ओर दोनो हाथमे केकर 
असुर क्रिकरको इस प्रकार मारा कि वहं ( पिखकर }) मांसका रोड़ा 
वन गया 1 दुधंर तथा प्रहस्त नामके राक्षसनायकोके साथ जो बडी भारी 
सेना आयी शी, श्रीपवनकुमारने चारो गोरसे ( दरुद-करूदकरः ) उस राक्षस- 
दरूपर प्रहार किया । श्रीहनुमानजीके रोम-रोममे कखों बाण ल्गेथे 
( केकिन उन वा्णोकी उन्हं कोई पीडा नहीं थी; जर्हा-जहां राक्षस भाग- 
कर जाते थे, ) वर्हा-वहाँ श्री रामक दुहाई ( जयनाद ) करते हनुमानुजी 
उन्हें दीखते थे । मन्त्रियोके पाचि पृत्रोके साथ ( रावणका पृत्र ) शरीर 
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भक्षयकुमार भी आया; कितु अपनी पुं फटकारकर ह नुमानुजीने सेना- 
के साथ उन सवको मार दिया। (अन्मे) मेवनाद ब्रह्माजी (के 
वरदान ) के वलको सम्हालकर ( घनुषपर ब्रह्मास्त्र चदाकर ) इस प्रकार ्‌ 
माया जसे वर्षाछतुमें पवंतपर मेव छा रहे हौं । सूरदासजी कहते हँ कि ्‌ 
जव हनुमानजौने देखा कि राक्षस मेधनादने दिव्यास्त्र ( ब्रह्मास्त्र ) का 
संधान किया है, तव उन्होने अपना बल छोड दिया ( मूच्छित हो गये ), 
इस प्रकार उन्होंने ( जान-चू ककर शक्ति रहते ) ब्रह्मतेजका सम्मान किया । 


हूनुसान्‌-रावछ-संबाद 
राग सारग 


# 1 


राजमद्‌ सक ष्टि है छह । 

महाराज रघुपति सो तोरत, सीता है हरि लायो का ॥ 
> रखावनं अनर्ह न जनयो रामच कौ सेव। 
अपनी ही बुधि वरू चरत, नहि छोँडत कटिन कुटव ॥ 
रामचन्द्र आप विने कां कटौ अब तोदि। 
अब कटा कल्यो आयौ जानं मोहि॥ 
बड़ो धीठ अति पवनसुत, समश्च कहत नहि बात। 
बिभोषन मोहि बरजहै, नातरि मारौ लात ॥ 
रे हनुमत तं कवन कै कंका आयौ, 
धर-अंबर यह राक्षसो, केसं जोवन पायो॥ 
अपनो कार न जनही, कै ओर की बात। 
अबदीं रघुपति आदद लंका कौ उतपात॥ 
बुष राम तन सांथरे, च्च्मिन ताके संग। 
मो जीवत नाह अवै, रे बंदर मतिमंद॥ 
बाय पित्त कफ कड तप्र व्थाकुर वचन कटंत। 
पकटि वार्नाह राम के सब्र रपि भसमंत॥ 
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कटुक बचन हजुमत सने, किल कयौ लेत उसास। 
अधर कंपि कर सिर धुनं, अखुर सेन दर पास ॥ 
मंदोदरि विनती करे, खनि असुरनि के ईस । 
सोता प्रमु की दीजिये, हंहो विना अज दीस ॥ 
यह किन बोरी कटक मै, चात कहत इटं आई्‌। 
पवनपूत के बोधि क देखि-देखि परिताई्‌॥ 
हजुमत तबदीं वोल्य, मोहि सके को राल्जि। 
छे आङ रघुनाथ को, "सूरः कहौ यह भाखि।॥ 

( मेघनादद्रारा राजसभामे लाये जानेपरः हनुमानजी रावणसे कहते 
है-- ) !राजमदसे तुम्हारी परीटष्टि ठक गयी है (तुम अंधे हो रह 
हो ), वयो तुम श्रीजानकीजीको हरण करके ठे आये ओर अव महाराज 
श्रीरधुनाथसे अकारण शत्रुता कर रहै हो ? रावण ] अव भी तुम श्रीराम- 
चन्द्रजीका रहस्य ( उनका माहात्म्य ) नहीं जानते, अपनी ही वुद्धि 
ओौर बरके अनुसार चलते ( व्यवहार करते) हो ओरं किनि कुटेव 
( पाप करनेका बुरा अभ्यास ) नहीं छोडते । अवं श्रीरामचन्द्रजीके 
यहां भाये विना मँ तुमसे क्या करट; अबतक मेँ क्या कहु आया ह 
अबतक तो मेने कु कहा या किया नहीं }, प्रभुके अनेपर्‌ तुम मुभे 
( मेरे पराक्रमको ) जान सकोगे ।' ( यह सुनकर सवण बोका-- ) "यह्‌ 
पवनपृत्र बडा ठढीठ है, समभकर वात नहीं कहता । विभीषण मुषे 
मना कर रहै, नहींतो्मे इसे सात मारता। अरे हनुमान! तू है 
कौन ? रङ्कामे केसे आ गया? यहां थ्वी ओौर आकाशम सर्वत्र 
राक्षस ( पहरा देते ) ह" त्‌ जीवित कैसे रह्‌ सका ?' ( यह रावणकी 
बात सुनकर हनुमानुजी बोके- ) "तु अपनी मृ्युको तो जानता नहीं, 
दूसरेकी ( मृत्युकी ) बात कहता है1 अभी श्रीरामचन्द्र यहाँ आ 
जायगे ओर जङ्काको ध्वंस कर दंगे" ( रावण बोला--) "वही तो 
राम हे, जो तिनके विद्ठाकर सोता दै ओर उसके साथ लक्ष्मण 
है । अरे मन्दबुद्धि बन्दर ! मेरे जीवितं रहते वह्‌ (र्ङ्का) नहींभं 
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सकता ।' ( तव हनुमानुजी बोटे-- ) "तेरे कण्ठको वात, पित्त, कफ 
(त्रिदोष) ने रोक ल्या है (अर्थात्‌ तुभे संनिपातहो गधाहै) 
इसीसे व्याकर होकरतु ( पागलोके समान ) अट्पटी वाते कहं रहा 
हं । श्रौरामके एक ही वाणते सव राक्षस भस्म हो जा्थेगे ।' ( रावणके ) 
कठोर वचन सुनकर हनुमानुजीने दीं इवास लेकर किल्कारी मारी, 
उनके ओट फड़्कने रगे, हा्थोसे अपना सिर ( क्रोधसे ) पीठने रगे । 
साक्षसीसेनाके अनेक दल उनके पास ( उन्हुं घेरे ) ये । तव रानौ मन्दो- 
दरी प्रार्थना करने र्गी कि ह असुरोके स्वामो ! सुनो । श्रीसीताजीको 
प्रभुको देदो 1 अन्यथा बीस भ्रुनाओंसे रदित दहो जाओगे" ( पत्नीकी 
वात सुनकर रावण गर्जा) "यह्‌ क्यों बोली ? सेनामे यह्‌ आयी क्यों 
कि यहां आकर एेसी वातं कहती हँ? (मन्दोदरी दप हो गयी; 
किन्तु ) श्रौपवनक्रुमारको बन्धने पड़ा देखकर वार-वार पड्चात्ताप 
करने लगी । सूरदासजी कहते हँ उसी समय हंनुमान्‌जीने ( सवको ) 
+ सम्बोधित करफे यह्‌ कटा-मूभे बांधकर कौन रख सकता है। मं 
श्रीरघरुनाथजीको यहां ठे आगा ।' 


राग मार 
|च 


सौतापति-सेवश तोहि देखन को अआयो। 
ए काकं वरु वेरतं जज राम्तं बदायौ॥ 
जे-जे तव खर भट, कोट सम न लेखों 
तो को दसकं अंध, प्राननिविनु देखो॥ 
नखर-सिख व्यो मोन जार, जङ्यो अंग-अंगा । 
अजह नर्णह खं धरत, बानर मति-सना॥ 
जोदइ-सोद्‌ मुर्खाह कहत, भरन निज न जां 
जेसं नर संनिपात भए बुध . वख्राने॥ 


[त क ज 


~~~ ~~~ ~ 2------ किनि अ 
~ ~~ ~~ ~~ 






सूर-रामचरितावली ९९० 


तब तू गयो सून भवन मस्म, अंग पोते। 
करते विन प्रान तोहि, ल्छ्मिन जौ दोते॥ 


पाञ्े ते हरी सिया, न भरनाद्‌ राली। 
जो पे दसकघ बली, रेख क्यौ न नाली ॥ 
अजह सिय सोपि, नतर बीख भुज्ञा भने) 
रघुपति यह पेज करी, भूतल घरि पानं ॥ 
वरह्मबान कानि करी, बल करि नहि बोध्यो। 
केसे परताप टे, रघुपति आराध्य ॥ 
देखत कपिबाहु-दंड तन पभस्वेद्‌ छ्टे। 
जज र्नाथ कहत, धन सब दरे ॥ 
देखत बल दरि करथो, मेघनाद्‌ गासे। 
आपुन भयो सङबि सूरः गंघन तँ न्यासे ॥ 


( श्रीहनुमानुजी रावणसे कह रहे है) “यै श्रीजानकीनाथका 
सेवक हं, तु देखनेके ल्यि यह आया ह । तूने किसके बल्पर 
श्रीरामसे वर बढाया है? क्योकि तेरे जितने शूरवीर सेनानायक है, 
उन्हे तो (अकेला) म (ही ) कीड़ोके समान भी नहीं समता 1 
अरे अधे रावण तुके भीमैः निष्प्राण ( मृतप्राय ) हौ देखता ह \" 
( तव रावण बोला-- ) जसे मची जालमे पडी हो, एेसे तेरे 
र््गप्रत्यद्धं ( बन्धनसे ) जक्डे है; अरे नष्टवुद्धि बंदर 1 इतनेपर 
भीतु शङ्भित नहीं होता ? चाहे जो कख मुखसे बक रहा ठै, अपनी 
मृत्युको जानता नहीं ? बुद्धिमान्‌ लोग कहते ह कि संनिपात होनेपर 
मनुष्यणेसे ही वकने लगते है, जसे तु बोर रहा है।' ( तव 
श्रीहनुमानुजीने कहा-- ) “उस समय ( पवटीमें ) सूनी वूटिया- 
मे त्रु शरीरम भस्म पोतकर ( साधुका वेश वनाकर ) गया था; 
यदि लक्ष्मणजी वहां होते तो ( तभी ) तुभे प्राणहीन कर देते। 
तूने ( वीरोको ) मर्यादा भी नहीं रखी, उनके पीछे सीताजीका 
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हरण किया । अरे दशानन ! यदि तुवरी हतो वहु ( रक्ष्मणजीकी 
खीची ) रेखा तूने क्यों पार नहीं की? अव भी श्रीजानकीजीको 
(श्रीरामको ) सौपदे, नदींतो वे तेरी वीसों भनाए काट देगे। 
श्री रघुनाथनीने हाथसे प्रथ्वीका स्पशं करके यह प्रतिज्ञा कररीहै। 
( तु मेरे वन्धनकी वात करता है? तो सून-- ) किसीने बलपू्वंक मु 
नहीं वाधा दे, केवल ब्रह्मास्त्रका मैने सम्मान किया है ।' ( श्रीहनुमान्‌- 
जीने ) श्रौ रधुनाथजीकी आराधनाकी टै; अतः उनका प्रताप कैसे घटः 
सकता टं । उनके भ्रुजदण्डको देखकर ( भयसे रावणके ) शरीरसे 
पसौना निकलने लगा । हनुमान्‌जीके (जय-जय श्रीरघुनाथः कहते ही 
सव॒ वन्धन टूट गये । उनके वल्को देखकर मेघनादका ( अपने 
वटका ) गवं दूर हौ गया । सूर्दासजी कहते ह स्वयं संकुचित होकर 
( छोटा प वनाकर ) टनुमानुजी वन्धनसे अल्ग हो गये । 


लका-दहन 
रग मार्‌ 
[| 
स्चिनि नीकतौ मंच विचार्यो । 
राजन्‌ कहौ, दूत दाह कौ, कौन उपति ड सार्यो ॥ 
इतनी खनत विभीषन वोठे, वंध पाद परौ। 
यह अनरीति सुनो नहि ख वननि, अव नई कहा करो ॥ 
हरी विघातः बुद्धि सबनि की, अति आतर हं घाप 1 
सन अरू सूत, चोर-पारंबर, ठे लंयूर बेँधापए॥ 
तेतर पावक्ष-पुट धरि कै, देखन वहै जरौ । 
कपि मन कदमो मरी मति दीनी, रघुपति-काज कौ ॥ 
वधन तोरि, मोर मुख असरनि, ज्वाला प्रगट छरी । 
रध्ुपति-चरन-प्रताप "सूरः तव, लंका सकर जरी ॥ 


~ 
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( रावणके ) मन्त्रियोने अच्छी सराह सोची ( उन्होने रावणसे 
कहा) महाराज ] बताइये तो, किस नरेशने किसीके दूतको मारा 
है ? (आप भौ दुतको न मारे। इसकी प्छ जटा दं । )` यह वात 
सुनकर विभौषणजी वोले-भाई] मेँ तुम्हारे पैरों पड़्ताहं, एसा 
अन्याय कहीं हाते कानोसे सुना नही गया, अव आप नवीन बात वयो 
करते हं ?' ( रावणने दुत्तको मारनैकी बात तो छोड दी. किन्तु ) 
विधाता (भाग्य ) ने सव राक्षसोकी वृद्धि हरण करटी थी (वे 
परिणाम नहीं समभ पाते थे )। वे अत्यन्त आतुरतापूर्वक दौड़े ओर 
सन, सूत, रेशमी वस्त्र एवं चिथड़े- सव खाकर हनुमान्‌जीकी पूछें 
बध द्यि । उस ल्पिटी हुई रूद्‌ भादिको तेलस्े भिगाकर उसमे 
अग्नि लगाकर वे श्रीहनुमान्‌जीको भस्म होते देखना चाहते थे । 
( यहं देखकर ) हनुमानजीने अपने मनम कहा--'भगवान्‌ने इन्द 
अच्छी वृद्धि देदी। श्रीरघरुनाथजीका (रङ्का नष्ट करनेका ) काम 
अव मै करूगा। राक्षसोने ( हनुमान्‌ जीके ) बन्धनोको तोड़कर तथा 
( भुसनेके भयते ) मुह फरकर अग्नि प्रज्वलित कर्‌ दौ । सूरदासजी 
कहते हँ श्री रधुनाथजोके चरणोके प्रतापे सम्बृणं लद्का भस्म हो गयी । 


रागसारग 


( 


न 


रावन मत्रये हमाही। 

गदर खुवस दो केसे मति सोचव सव यादी ॥ 
चरू तं पापी तिहि कही, ररकत ह मति मंद । 
अव काको सुख देशि, जो पासि परेगी कंठ ॥ 
वचन पक बहुमत कदि, सुनि रावन मतिभंद्‌। 
पाख कंठ कि क्यौ परे, ताक रघुपति कंध , 
तौ याकी वांछ भरना पोरि-पौरि प्रति राखि। 
पक यधन सखव भिज्े सो, जनक-खुता-सा भाल्ि । 
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जितो सौ कछु जानकी, प्रात कल्यौ दौ आद। 
सो कपि रुकापति गद्य, मारत दुःख दिखाद्‌॥ 
वीच-वीच यै नर स्र सीचत धृत अरु तेर। 
पूख्हि अंत न पावहीं राखिख खाने खेटि॥ 
जो कबह रघुनाथ दहित मो मन भयो न संग) 
तौ पावक जलरूप दे जसौ न कपि कौ अंग॥ 
कु यक डरप्यो नाथते, क्ट हनू कौ दाप। 
पावक ज्वाल न छंड्ह, उरप्यौो सीय-सखराप॥ 
षु खन जय्यो रोय रनद उल्यो,फिरि देख्यौ भस्मा६। 
कद्ध रघुनाथ द्या क्रो, सीता सत्त सहाद३॥ 
इह गवन कपि त क्रियो, ताते कारन कौन। 
काके हित तामसं मर्यो, प्लिस्यो निहारत भौन ॥ 
1 न ६.९ ^~ 
न्क जनक खुताके कारनं धय आयस दीनो मोदि। 
केतू लका-वन ! दौ दलन आयो तोहि ॥ 
श्रचन बचन सनि परजस्यो रिस करि कं भूपा । 
आपन ददी मुदगर घरे, करि रोचन विकरार॥ 
विन्मीषन विनती करे, अस न होद अजगुत्त। 
जुग.जुग गास बैदिै सनेख मारे इत्त॥ 
अरे सुभटः केतिक जुरे तोसे राघव पास। 
€ ` 
पवन-पूत सोंचौी के, छोरि कंड द्‌ खास। 
दलदल्यौ सखव सेवकत मै, अर पौरुष बर दीन । 
चो छकार पुजानि क, प्रभु मोदि रजाएयस दीन ॥ 
पञ्च अष्दस सेन सै तिनहिन बल-मरजाद्‌। 
ते त्‌ रायन देखिदै "सूरः सखु कवन विवाद्‌॥ 


सू० रा० च० ८-- 


कर 
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( रावणके सत्री ) परस्पर सवसे उपाय पृते हैँ (ओर कहते 
है-- ) “महाराज रावणने हम सवसे सलाह मांगी है कि यह वंदर कैसे 
वगमे हो ।' उक्र पापी रावणने ( हनुमान्‌जीसे ) कहा--'अरे मन्द 
बुद्धि { चर तो । वयो व्यथमे तंग करता दै; अव जव गलेमे फांसी 
पड़गो, तव क्रिसका मुखं देषेगा ? ( कौन तेरी सहायता करेगा ? )* 
( तब माल्यवान्‌-ञंत्े किसी ) विचार्वानुने कहा--अरे मन्दवुद्धि 
रावण । वततातो, उस (कपि) के गलेमे फांसी कैसे पड सक्तीह ? 
उसके कथोपर ( उसके रक्षक ) .तो श्रीरघुनाथजी हँ। इस वातकी 
इच्छा चाह तु द्वार द्वार प्रत्येक प्रजाजनसे करः छे (नगरके सव 
राक्षसोको इस कपिकं। पक्ड्नेमे लगा दे ); परन्तु यह तो एक ही 
बन्धने भटो प्रकार मिरु सकता है, यदि श्रोजनकनन्दिनकौ शपथ 
इस दिला दे ' ( तात्पपरं यह्‌ कि श्रीजानकीजीकी शपथ देकर टौ इसे 
पकड़ सकते हो, वटसे इसे पक्डा नहीं जा सकता । ) इधर ( दूसरी ओर 
अशोकवाटिकामें ) श्रौ जानकीसे सवेरे आकर किसने कखे कटा 
करि उस बदरको तो ठेकानरेणने पकड लिया जौर द्ःख दिला-दिला- 
कर उस मार्‌ रहं हं। वीच-बीचमें लोग ( उसकी पमे ) रई लपेटकर 
तरसे भिगाति है; ( परंतु भादचयं है कि ) १ छकरा अन्त नहीं पा रहे 
₹। राक्षसंकरि लवि तो (इस प्रकार वंदरको जलाना) एक चेल 
मिरु गया है ॥' ( यह सुनकर श्रीजानकीजीने यह्‌ सकत्प किया--) (यदि 
कभी श्रीरधुनाथजीके प्रति मेरे मनका स्ने ट्टान होतो अग्नि जले 
समान शतच हो जायं | कपिका अद्धन जके !' अन्निदेव कृ तो 
शारघरुनाथजीसे उर गये, क दयुमानुजाका दबाव था ( उन्हे भस्मन 
करनेका वरदानवे दे चके ये ) ओर श्रीजानकीजीके शापसे भीवे 
वर्माति हा गवे ( अत्तः हुनुमानुजीके ऊपर ) अपनो ज्वाखा 
( उष्णता ) नदीं छते ये। कुच श्रीरघुनाथजीने दथा कौ ओर 
=।जनकालका सतं।त्व पहमयक्‌ हौ गया, इससे नुमान॒जीकी प्र 
नहा जली; ( लङ्काम ) चारो ओर धमते हृए पूरा नगर उन्होने देखा 
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( जलाया ); कितु उनका एक रोम भी नहीं भुटसा । ( रावणे 


उनसे पूलछा-- ) कपि! तु यहां किस च्यि आया? किस कारणसे 


करोधमे भरकर प्रत्येक घरको देवता घूमता रहा ? ( श्रीहनुमानुजीने 
कटा-- ) श्रोजनकनन्दिनीजीका पता ल्गानेके च्यि प्रभूने मुभे 
आज्ञादो थौ । लद्धुानरेशण ! कौतुटस्वशमै तुफे देखने यहां आया 
ह ।' सजा रावण यह्‌ वात कानसे सुनकर क्रोधश्च जर उठा, विकराल 
नेत्र करके उसने ( टनुमान्‌जीको मारनेके य्यि) अपने हाथोसे ही 
मृद्गर उठाया 1 तव॒ विभीषणने प्राथेना की--'ठेसी अनुचित चेष्ट 
नहीं करनी चाहिये । दूतको सस्मृख । प्रत्यक्ष ) सार देनेपर युग-युग- 
तक आपको गाली मिलती रहेगी ।' ( तव॒ रावणने पखछा-- ) "पवन- 
कुमार ! सच वता, तेरे समान कितने योधा रामचन्द्रके पास एकत्र 
हुए हैँ 1 राक्षसो ! इसका कण्ठ खोल दो । इसे श्वास ठेने दो । ( जिससे 
यह्‌ उत्तर दे सके) ।' सुरदासजी कहते दै-( तव॒ हनुमानुजीने 
कहा-- ) ्रभके सेवकोमे मे सवसे छोटा तथा पृस्पाथं ओर वर्स 
रहित ह । अपने सेवकोमें सवसे छोटा समकर प्रभूने गु ( यहां 
आनेकी ) आज्ञा दी है। अठारह पदुम सेनाम उन प्रभ्रुकाही वक 
तथा उन्हींकी मर्यादा । ( पूरी सेना प्रभ्रुके वसे बलवान्‌ टै ओर 
उनके पुणतः नियन्त्रणमे है । ) अव विवादको क्या बात, रावण! 
तू उस सव सेनाको अव देखेगा ही ।' 





(=. ॥ 


= = ९ य 
जारो गद्‌ माज्ञु, जसं रावने भने 
सीतापति-सेवक समुहि आयो को जाने॥ 
पक्-पएक रोम इनु छल छल चछ्वान्ा। 
व्यो-त्थौ कपि करत है रामचन्द्र आनः। 
एक भेट उन की ले उनही “ दीजे। 

त 7 # ~ क रं [ऋ = 
उ्यौ-ज्यौ लंमूर जरे, त्यौ-व्यौ कपि छे ॥ 


सुर-रामचरिताघलौ १९६६ 


रामचंद विपति-दहन कहं नहि पले | 
सीता-दुख परम कठिन ब्यापति अनखङे ॥ 
दूत सल्ञन कनक-मवन इटि तजि निधि हारे । 
तिवमद्वि पवनपूत॒ विषम उवाल जारे । 
बोच-घीच धूर धूम बीच-बीच क्का । 
विच.विच देखियत "सूरः स्याम-बरन लंका ॥ 

( श्रीहनुमान्‌जीने सोचा-- ) “लङ्कादुगंको भाज जला ई, जिससे 
रावण ( कुछ तो ) भयभीत हौ जाय ! ( नहीं तो ) श्रौजानकानाथका 
सेवक मं यहाँ आया था, यहं कोई कैत जानेगा ।' ( इस प्रकार सोच- 
कर हनुमानुजीने इतना विशाल रूप धारण किया कि ) उनका एक-एक 
रोम फडके रगा, दनुमानुजी वढृकर आकाशम छा गये, वार-वार वे 
कपिश्च श्रीरयामचन्द्रजीकी जयध्वनि करने लगे 1 (वे सोचने ल्गे-- ) 
यह्‌ अग्िकी एक भेट इन ( राक्षसो) से लेकर इनकोदही दे देना 
चाहिये । जसे-जैसे पूछे अग्नि बठती थी, वंसे-वंसे कपि-शिरोमणि 
धूम मचाते ( अधिक वेगसे कूदते ) थे 1 श्रौरामचन्द्रजीकौ विपत्ति दही 
जो कभी एरी ( प्रकट हुई ) नहीं थौ, सानो अग्निके रूपमे प्रकट हौ 
गयी । विना कटे ही श्रीजोनकीजीका कठिन दुःख ( अग्नि बनकर 
जङ्कामें ) व्याप्त हो गया । पवनकुमारने रामदूतके सखा ( विभीषण ) 
कै एक धघरको छोड़कर समुद्रे घिरे त्रिक्रूट पव॑तपर वसे सभी स्वणं- 
भवनोको विषम ज्वालासे जला दिया । सूरदासजी कहते ह -बीच- 
वीचमें धुए के अवार उठ रहे थे, उनके बीच-बीचमे लपटे उठ रही थीं 
भोर उनके बीच-बीचमें जलकर ) कारी हुई लङ्का दिखायी पडती थी । 


राग धनाश्री 
[=| 
खोचि जिय पवन-पूत पलिताई 
अगम अपार {सधु दुस्तर तरि, कहा क्षियो नै आद ॥ 


११७ सुर-रामचरितावलीं 


सेवक कौ सेवा-पन पतौ, आक्ञाकारी दोद्‌। 
विन आज्ञा मै भवन पजारे, अपजस करिदै खोई ॥ 
वे रघुनाथ चुर कियत दै, अंतरजामी सोइ । 
या भय भीत देखि लखा सै, सीय जरी सति दोई ॥ 
इतनी कहत गगन-वानी सद्र, टनू | सोच कत करं । 
चिरंजीवि सीता तरूबर तर, अटर न कवं खरं ॥ 
फिरि अवरोक्िशखूरः खख लीजे, पुहमी सोम न प्रई । 
जाओ हिय अंतर रघुनंदन, सो क्यौ पाचक जरर ॥ 


हनुमानजी यहं विचार करके पद्चात्तापं करने लगे कि अगस्य 
अपार दुस्तर समूद्रको पार करके यहाँ आकर मैने यह क्या किया? 
सेवकका सेवा-व्रत तो इतना ही है कि वह्‌ आज्ञाका पालन करनेवाला 
हो । मैने प्रभुकी विना आज्ञाके टी भवनोंको जला दिया, इसव्यि 
रोग मुस अपयश देगे ( मेरी निन्दा करेगे ); किन्तु वे श्रीरघुनाथजी 
चतुर कटे जाते है, वे अन्तर्यामी हैँ । (वे मेरे हृदयके भावको जानकय्‌ 
रोष नहीं करेगे ! ) कितु मै तो यह्‌ देखकर उर रहा ह कि कीं 
ङ्कामे सीताजी भी न जर गयी हँ । सूरदासजी कहते है-( टनुमानुजीके } 
इतना कहते ही आकाशवाणी हर्द -"हनुमान्‌ ! चिन्ता क्यो कर्‌ रह 
हो ? श्रीजानकीजी चिरंजीवी है, वे वृक्षके नीच अविच वटी रहै, 
वहासि दिरीतक नहीं दह । उनका फिर दशंन करके आनन्द प्राप्ठ 
करो, उनका तो एक रोम भी ष्थ्वीपर गिरः नहीं सकता । नखाः 
जिसके हृदयमे श्री रघुनाथजी है, वे अग्निमे कैसे जल सकती ह ।' 


राग मारू 
| १०० | 


लंका हनूमान सब जारी । 
राम-काज, सीता कौ धि रुग, अंगद्‌-भीति विचारी 


-षछर-सामचरिताचली १४ 


जा रावन की सक्ति तिह पुर, कोडन आज्ञा खारी । 
ता रावन क अछत, अज्यञ्खुत-सदित सेन संहारे ॥ 
पूछ बुश्चाई शष सागर्तट, जटं सता कों वारां | 
कर द्डयत, प्रेम पुलकित इ, कयो सुनि राघप्र-प्यारो | 
तस्दर्योह लेज-परताप रदी बवि, तुम्हरो यहे असी । 
सरटा खः स्वामो कै आग, जाई कों सुल भारो॥ 

श्री ससजीका कायं करने, श्रीसीताजीका समाचार छेते तथा 
श्रीअ द्ृदजीके प्रिय कायेका विचार करके ( लखा आकर ) ह्नुमान्‌जीने 
सारी लङ्का जला दी । जिस रावणम ठेसी शक्ति थौ कि तीनों खोकोमें 
कोई भी उसकी आज्ञा टार नहीं सकता था, उस रावणके रहते-रहते 
उसके पृ अक्षयकरुमारको सेनासहित उन्होने मार डाला | सूरदासजी 
कहते हँ--( नगर जलाकर ) समूद्रके किनारे जले पुछ बुभाकर व 
बहौ गये, जहां सौताजीकी ( अशोक-वाटिका ) थी । दण्डवत्‌ 
प्रणिपात करके प्रेमसे पुलकित होते हुए बोले--श्रीरामकी प्रियतमे 
जानकोजौ ] आप सुने; आपके ही तेज ओर प्रतापे आपका यह्‌ 
( अशोकेवनका ) भवन बच गया हं (शेष सारी लङ्का जरु गयी । 
अव मुभे आज्ञा दीजिये ) । मै स्वामौके पास जाकर यहं अत्यन्त सुख- 
पुणं समाचार कहं ।' 

श्रीजानकोका संदेश 
ह 

कपि | तुम्र यद सदेखौ कहियो । 
रथपति । लुभ पत परतित्रत हमर करनानाथ ! सोध अव ल (=.1॥ 
विनती क्रियौ नाथ सौं जहां खुरुकिमिन ङा । 
वह सायक क्तिनि संभरो, तीन लोक को काट ॥ 
मोहि चिता नहि भपनी, तमदी दंसिहैे लोग। 
भानौ राघव . बु. नहीं रावन मारन जोग) 
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१९९. सुर-रामचरितावलयी 


सकल सराहत देव-घान राघो-खाचछमन वान । 
नो वे निपा भण, देखि हमार जलन ॥ 
च्नो हं आयुध गह, गनं सुभट संमक्तोय । 
ताहि अचित केसं चसे जाके धर को तोय॥ 


जौ पँ राघौ खटि खटी आयष्खु देते मोहि । 


तौ सर्धं लितेष मै अव जते जातौ तोदि॥ 
हीन-गात कपि देखिये. बात कदत वख्वीर । 
क्यौ सरितापति रँधिद्दै अव गवन यै भौर ॥ 
प्ता मस्म न जानदै, मोहिं दिश्ावत †सथु। 
सवहि लंक उतपाटतो, जौ न होत सादंध॥ 
अर्त नन, विकरार सुल, पबत तुलिय खरीर । 

'खूरः साघु सीता कड, सँचो हनुमत वीर ॥ 

( श्रीजानकीजी कहती है-- ) “हनुमान्‌ ! तुम यहं संदेश ( जाकर ) 
कह देना कि हे रघुनाथजी 1 मेरे पातित्रत्यकौ रक्नामे ही आपकी प्रतिष्ठा 
है; अतः हे करुणामय स्वामौ ! अव मेरी सुधि (शीघ्र) रीजिये । जव 
श्रीटक्ष्मणलाल पास हों, तव प्रभसे प्राना करना कि आप अपने उस 
वाणको क्यो नहीं सम्हाल्ते, जो त्रिलोकौका काल ( तीनों खोकोको न 
करनेये समथं ) है । सुं अपनी ( अपने दुःखकौ ) चिन्ता नहीं टै; 
( चिन्ता तो यह दैक) रोग यहं कहकर तुम्हारी हंसो उडायगे कि 
श्रीरघरूनाथमें रावणको मारने योग्य वरुदही नहीं ज्ञात होता । ( रोग 
कहेगे-- ) सभी देवता ओर मुनिगण श्रीराम एवं लक्ष्मणके बाणको 
प्रशंसा करते है; किन्तु हमारो समसे तो वे पालनमें असमथं हो गये 
जान पडते है ! क्षत्रिय होकर जिसने हथियार धारण करके भी समान 
बलशाली शरकी गणना की ( उसका भय माना ) तथा जिसके घरक 
स्त्री हरी गयी हो; उसके रहते ( उस्कै राज्यम ) कोई केसे बसे 1 उसकी 
प्रजां निश्चिन्त कैे रह सकती है) ( यहं सुनकर हनुमानुजीने कटा-) 


पूर-रामचरितावलीं १२० 


यदि श्री रघुनाथजीने सचमुच भली प्रकार ( स्पष्ट ) आज्ञा मृभेदेदी 
होती तो आवे क्षणमें ही मँ अभी आपको यहसि ठे जाता ।' (श्रीजानकी- 
जी मन-ही-मन संदेह करने लगीं) इस ॒वानरका शरीर तो वहुत 
छटा दीखता है ओर वाते यह्‌ वड़े बलवान्‌ वीरो जैसी कर र्हा है 
भला, यह समुद्रको कैसे पार कर सकेगा] अव तो इसके लौटनेमे ही 
भय हो गया (क्योकि रावण इसे जान गया ) है ।' ( जानकीजीके 
मनका भाव सममकर हनुमान्‌जीने भी सोचा-- ) माता श्रीजानकीजी 
( मेरी शक्तिका ) रहस्य तो जानती नही, मुभ समृद्र दिखला रही है 
( कि तुम समुद्र पार कैसे जा सकोगे । अरे | यदि मुमपर उस ( प्रभुकी 
मर्यादा }) का बन्धन न होता तौ मै पूरी लङ्काको ही उखाड़ फकता ।' 
भुरदासजी कहते है-- ( यह सोचकर हनुमानुजीने अपना रूप प्रकट 
किया । ) उनके लाल-लाङ तेत्र, वडा विकराल मख ओर पवंतके समान 
व्रिशार देहु प्रकट हो गया । ( यहु देखकर श्रीजानकीजीने कहा-- 
साघु । षाधु ! हनुमान्‌ ! तुम सच्चे वीर हो ।' 


राग सारंग 


[अ ०२ 

अवी जननि चलो, ठे जा | 

कितो यक सिधु अगम गोपद-सौ तिरवे का डराऊ ॥ 
चदि मम जठर पानि भ्रीवा गहि उपै अकासि जा । 
जसं सोध न ठह निसाचर, वीच विलंब न राङ ॥ 
ठमहि परसि रघ पति के पायति सनमुख दव सिर ना । 
जयम छखफरु होड सब मेरो, तीन खोक जस पाद्धं। 
श्रीरधनाथ-पतिव्रत मेरे, सनो बच्छ सतिभाञः | 
डम अदला परपुर्ष पीठ पर कैसे धरिवै पाङ ॥ 
जो लम कौं पकरौ उतरत कग ह)इ चतुर-गुन चाड । 
वृधो सिधु कोन मिति करिष्ो, जो पूरे रघराऊ ॥ 


<... 
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१२१ _ सरःरामचरितावलो 


वर्माह चरत निसदर धि पाध, देइ आपन दा । 
रोके जाद सिधु कौ भारग, जुरे मेघ ज्यू वाऊ॥ 
कः सभर जच्छ क्यो जीते, तुम सिर मेदे घाञ। 
जाते तुम दुख होड पवन-खत, सो छालच वहि जाऊ ॥ 
निरमोलिक मनि छोरि गथि जो, दीनी हनुमत हाथ | 
जाओ पुज ¦ जहां रघनदन, कटौ विपति द गाथ ॥ 
काहे कों भजु “खरः धनुष लियो, अख वध्यौ कटि माथ । 
यह पापौ, तुम पतित-उधारन, करां विलंबे नाथ ॥ 


( श्रोहनुमानुजोने कहा-) "माता! आप ( साथ) चले, अभी 
ठे जाॐं। यह एक चथद्र भला, क्या अगम्य होगा, यह तो गायके 
खुरसे वने गड्ढेके समान है; इसे पार करनेम क्या भय करू । आप 
मेरी पीठपर चद्कर हाथोसे मेरा गला पक्डले, मेँ उड्कर ( कूदकर ) 
आकाशम चला जाता ह ओर वीचमें थोड़ा भी विलम्ब नहीं.करूगा, 
जिससे राक्षसराज रावणको कुं भी पता न ल्ग सके। आपका स्पशं 
करके ( आपको साथ ठेकर ) श्रीरधुनाथजीके चरणोके सम्मुख होकर 
( प्रसन्नतासे ) मस्तक भ्‌ कां ( प्रणाम करू ) मेरा सब उद्योग सफ़ल 
हो जाय, त्रिलोकीमे मँ यश प्राप्त करू ।' ( श्रीजानकोजीने यह्‌ सुनकर 
कटा) पृत्र ! सच्चे भावसे कहती हई, सुनो 1 श्रीरधुनाथके प्रति मेरा 
( सच्चा ) पतित्रतका भाव है, स्त्री होकर ( जान-वू ककर ) दूसरे 
पृरुषका पीठपर पैर कैसे रख सकती हं] यदि मेँ तुम्हें पक्डभीनलु 
तो ( शीघ्र-से-शीघ्र ) समुद्र पार करनेके लि चगुनी उमंग ( मेरे मनमें ) 
होगी 1 ( एेसी दशामें कहीं हाथ छूट जाय, तो ) मेरे समूद्रमे इव 
जानेपर, यदि श्रीरघुनाथ पखछेगे (कि जानकी कहाँहैं? ) तव तुम 
क्या उत्तर दोगे ? अथवा तुम्हारे चलनेका समाचार ( किसी प्रकार ) 
राक्षस ( रावण) पाजाय तौ अपना दाव वह॒ हासे जाने देगा ? 
( अपितु वदला लेनेका प्रयत्न अवश्य करेगा ) । वह जाकर समुद्रका 
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मागं रोक केणा, वाथुको प्रेरणासे मेवोके समान उसको प्रेरणासे उसकी 
सेना एकत्र हो जाथरी । अकेला वीर काखोको कैसे जीत सकता 
वह्‌ तुम्हारे मस्तक्पर आधात करेगा; अतः हे पवनकूमार ! जिससे 
तुम्हे दुःखः हौ ( विपत्तिमें पड़ना पड़ ), वहं सोभ वह्‌ जाय (नष्टो 
जाय )  ( यह्‌ कहकर श्रीजानकोजीने }) मस्तकमे गथी हई अमूल्य 
चूडामणि खोलकर श्रीहनुमानुजीके हाधपर रखं दी ( भौर वोटी-- ) 
शे पुत्र ! जहाँ श्रौरधुनाथनजी ह, वहां जानो ओर उनवे मेरी विपत्ति- 
कथा कहो । (जव मेरा उद्रार नहींकरनाथा, तव) प्रभ्रुने क्यों 
हाथमे धनुष लिया ओर कटिमे तरक्स वाधा ।' सूर्दासजी यहीं अपने 
सम्बन्धमे भी कहते है ध्रमो। यह भूर' तो पापीहै ओर आप्‌ 
पतितोका उद्धार करनेवाले है; ( फिर आकरमेरा उद्धार वयो नहीं 


% ) 


करते 7) कहां ककर विलम्ब कर रहें; 
राग जत 

| १०३ | 

लंक दमत तोरि खुहनवंत सीता पै जाय । 
कडु विरख्यो, कषु हरषयवंत हं हरये वैटो अय ॥ 
फिरि आयो उद्यान मै, कल्यो ज॒ खचित संदेख । 
अव हौं यहं ले आयौ श्रोरघुनाथ नरेख॥ 
धान राघव बरु परखिै धनि अंजनी खमार | 
पेसे समर्थ दूत विनु केसं काज सखिराय ॥ 
पूछ जरं जोवन नरी, मगन भयौ श्री जोय। 
ख आऊ रघुनाथ कों, मात रजायस दोय ॥ 
देखे ही गति जात है, कहा कटौ कटि तोहि 
कियो रघुनाथ सौ अश्र संतावत भोहि ॥ 
पू बुञ्चाडे लहर करि रावन द विदिमान। 
तौ जरत बुद्यादहौ रामचंद्र कै बान॥ 


र 


| 


१२३ सृर-रामचरितावलो 
~~~ 


सो जोजन तँ सिर अति, चह दनू तद घाय । 
फरद्त जंघा-वल मयौ र्यौ पएतालहि जाय । 
`, च्प चू जकाख मर्ह मनं धनुष कौ वान। 
“गगम अगद कां मयौ, पवनपूत  पद्धिचान । 
"नतह न. जार कपि,-नेस- कः ,लात 

मानो दि्निकर की कला विथुरत भयो पकाल ॥ 

देखन को कपि अनले चढ़े सिखर पर घाय। 
जामचत अंगद तदहो परथन्न पहचे आय ।। 

सिला पक चाकरि तोः ठे चै सव वीर । 

सवे कथा कारन कल्यो, कर्थ खोध्यो सागरतीर ॥ 

भवन चूत , साची कटो, तू आयौ सिय देखि 

क्तो कि रावन भोर द्र, गज-वाजीन विसेदि ॥ 

गढ ऊचो, लक्ता धनो, तर्द अघ्ुर कौ राज । 

~+ अतिबल रावन तरह वसै, सव श्रुपति सिरता ॥ 
`  विभीषन भमन मिलन कौ स्तै जानत इनसान । 
स्रः हर रघनाथ की रावन क विदिमान ॥ 


श्रीदनुमानुजीने ल्काको ( जलाकर ) नष्ट-्रष्ट कर दिया ओर फिर 
माता सीताजीके पासं आनन्दपू्वंक जाकर कुछ तो दटंखी हुए 
( श्रीजानकीजीको देखकर ) ओर्‌ कुं हित हए ( सवणका मान- 
सदन करके ) तथा धीरेसे समीप जाकर ठ गये । ( उन्होने 
भः श्रीजानकोजीसे कहा-- ) मै उपवने घूम आया, अव आप स्वस्थ 
चित्तसे अपना संदे कटं । अव मै महाराज श्रीरथुनाथजीको 
यहां ले भगा ।' (श्रीजानकीजीः बोरी ) "वल्के पारखी 
श्रीरघुनायजी धन्य टं ओर तुम्हारी श्रेष्ठ माता अ्गनादेवी 
( जिन्होने तुम्हारे-जैसे श्रको उत्पन्न किया ) धन्य हँ! एसे समथ 
इतके विना भला, ( लद्कुविजय-जैसां ) काम कैसे पणं हो सकता 
। हैः श्रीहनुमानुजीकी पुरे जल जानिपर ( हनुमानुजीका ) जीवित 


सूर-रामचरितावली १२७ 


रहना सम्भव नहीं था; परन्तु श्रीजानकीजीका दशंन करकेवे मग्न 
हो गये । ( बोले-- ) "माता ! मे आज्ञा मिके, यै श्रीरघुनाथजीको - 
ठे आऊ !' ( श्रीसौीताजीने कटा-- ) तुम तोमेरी दशा देवे हीनां ` 
रहे हो , तुमसे अव ओर मुहसे क्या करहू1 श्रीरघुनाथजीसे कहना कि 
मुके असुर ( रावण ) सता रहा है !' राघणके विद्यमान रहते ही 

( हनुमानुजीने समुद्रको ) लहरोमें पए (की अग्नि ) बु्ा दी 

( ओर बोके-- ) भाता ! श्रीरामचन्द्रके वाणोद्ारा आपकी जलन भी 

( राबणका वध करके ) दुर कर दंगा । वहां सौ योजन ऊँचा एक 
पवेत रिखर था, हनुमानजी दौडकर उसपर चढ़ गये । प्रतु जद्खापर 
जोर्‌ देकर जव वे कूदने लगे, वह पर्व॑त ( धंसकर ) पातालम चखा 
गया । श्रीहनुमानुजी आकाशम इस प्रकार उड़े जा रहे थे, जसे धनुषसे 
्टाबाण जा रहा हौ । ( समुद्रके दूसरे तटसे ) युवराज अद्खदने 
रक्षणोसे पवनपुत्रको पहचान च्या । ( इधर ) कपिश्रेष्ठ ( हनुमानजी ) 
को आनम वसे ही देरी नहीं लगी, जसे गछेम आकर जम्हाईको ~... 
आनेमे देर नहीं लगा करती । ( उनके आनेसे वानर-समूहमे एेसी ` 
प्रसन्नता हुई ) मानो प्रातमकार सूर्यकी किरणके कैरनेसे प्रकाश हो 
गया हो । ( श्रीहनुमानुजीको ) देखनेके ल्यि सभी वानर उतावछे 
हकर पवंत शिखरपर जा चदे, उनमे भी ( सवसे ) पहर जाम्बवान्‌ 
भौर अद्धद ही परहैचे थे । एक चड़ी शिला देखकर उसपर सब वीय 
वानर बंठ गये । [तव ( हनुमान्‌जीने ) किस प्रकार समूद्रको पार किया, 
हं सव वात कारणसहित बततायी । ( जाम्बवान्‌ आदिने पूला-- 0 
पवनकुमार ! सच-खच बताओ, तुम श्रीजानकीजीको देखकर आये ~ 
हो ? रावण कितना वलवान्‌ है ? हाथी भौर घोड़ोंसहित उसकी सेना 
कितनी है ? भरुरदासजी कहते ह-- ( हनुमानुजीने बताया ) रङ्काका 
दुगं बहुत ऊचा है, नगर घना बसा है, वहां राक्षसोका ही प्रभुत्व है 1 
समस्त राजाभोमे श्रेष्ठ जल्यन्त बलवानु रावण वह निवास करता हैष 
नुमानसे नं यह जानता हं कि विभीषणका मन प्रभुसे मिलनेका है ॥ 
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रावणके विद्यमान रहते ही ( लङ्क कामे ) भरोरधुनाथजीकी प्रशंसा फैट 
गयी टं । 


मन्दोदरीका रावणके प्रति 
( = ०] 


आज रघुवीर को दूत आयौ । 
जारे कंका खक, मारि राच्छस बहत 
सीय-सुधि ले कसर फिर सिधायो ॥ 
कटत भदौदस, नह द्सकघ पिय! 
बड़ अपमान करि गयौ तेरो, 
अजड मन समक्षक, यद्‌ { सलि रामस 
सूरः मातमद्‌ क्यौ सान मेरो ॥ 


सूरदासजौ कहते हैँ { श्रीहनुमान्‌जीके चले जानेपर ) मन्दोदरी 
कहती है--प्रियतम दशानन! सुनो । आज यहां श्रीरधुनाथका दूत 
आया था, उसने सारीलद्धा जला दी, वहुत-से राक्षसोंको मार दिया 
गौर { इतनेपर भी ) श्रीजानकोजीका समाचार लेकर सकुशल कौट 
गया । वह्‌ तुम्हारा बहुत अपमान कर्‌ गया (कितु तुम उसका कुद 
मी विगाड़न सके) । अरे नादान ! अव भी मनमें विचार करो । 
ओ मन्दबुद्धि! मेरा कहना मानो ओर श्रीरामचन्द्रजीसे जाकर 


क) मिखो 1' 
क सोताक्रा चूडामखि-प्रदान 
रग सारम 
[र 
मेरी केती विनती करनी । 


पाहरु कार धनाम, पादनि पारः, मनि रघनाथ-हाथ ङे धरनी ॥ 
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मदाकिनि-तटर्फा टक-सिरापर,मुख-मुख जोरितिलककीकरनो | 
कहा कटो, कछु क दत न आवै, सुमिरत भीति होड उर अरनी ॥ -. 
तम दसुमंत, पविन्न पवन-सुत, कियो जाइ जोड भै बरनी 
सूरदासः प्रभु आनि मिखावहु, मरति दुसह दुःख-भय हरनी ॥ 


सूरदासजी कहते है ( हनुमानजी जब कौटनेको उद्यत ए, तव 
श्रीजानकीजीने कटा-- ) भेरी भोरसे ्रथसे प्राना करना 1 पहुके 
( मेरी रसे ) उनके चरणोमिं पड्कर प्रणाम करना भोर तव ॒चरूडा- 
मणि श्रीरघुनाथके ठाथपर रख देना । क्या करटः क कहा नहीं 
जाता--( चि्रङुटमे ) मन्दाकिनीके किनारे स्फटिक-शिलापर वेठे हए 
मभु मरे मुखके पास मृख ले आकर जव ( मुके ) तिलक ठ्गा रहेथे. 
उस समयक प्रीतिका स्मरण करके ह्दयमें संताप होता है। टनुमान्‌ 1 
तुम तो पवित्र पवनक्रुमार हो, तुमसे ) यह्‌ बात कह्नेमे भी मुभे 
संकोच नहीं हुभा; ) मेने जो ङ्ख कहा, ( वह वंसाही) प्रभुसे ,_ . 
जाकर कट्‌ देना | ( अव ओर क्या कर, ) असहनीय दख गौर ` 
भयको दूर करनेवाली तो ्रभरुकी मूतिही दहै ( उनके दशंनसे ही दुःख 
ओर भय दूर होगा ), अतः प्रथुको ठे आकर ( शीघ्र) मिला दये। 


ह्‌ नुमान्‌-प्रत्यागमन 
राग मङ्‌ 
भ 


हनूमान अगद के आगे रुक-कथा सब माषो । 
अगद्‌ कही, भटी तुम कीनी, हम सव को पति राखी । 
दरषवत हं चले तहाँतं,मग सने विरम न लाई) 
पड चे आई निकट रघुबर के, सुध्रिव आयो घा ॥ 
सचान अनाम [कयो रघुपति को मंगद्‌ वचन सनाय । 
'दरदास' थथु-पद्‌-ग्रताप करि, दन्‌ सोय-सधि व्यायो ॥ 
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‰टनुमानजीने अद्धदसे रद्काका सव समाचर कटा ! (उसे 
सुनकर ) अद्धदने कहा - "तुमने वहत अच्छा किया म सवोकी राज 
वचा ट| ।' फिर सव हरित होकर वहसि चले उन्ठाने मागमे विलम्ब 
नह? किया । जव श्रीरघुनाधजीके समीप आ पटच, तव ( आगेसे ) 
दौड़कर सुग्रीव उनसे सिरे । मुरदासजा कटते ह-सवने श्रीरघुनाथजीको 
प्रणाम क्या, फिर अङ्कद वोके--श्रभुके चरणो प्रताप हनुमानुजी 
श्रीजानकौजीका समाचार छे आये । 

। १९७. 

यु ! तं खव कौ काज संवारो | 

वारःवार अगद यो भाषे, मेरौ प्रान उदारौ । 

ठुर्तर्ह गमन ।कयो सागर ते, वीर्चहि वाग उजार्यौ। 

कीन्हो मश्ुबन चोर चहँ दिसि, मालो जाई पुकारयो ॥ 
धान दयुमत, सुग्रीव कहत है, राचन कौ दर मारयो । 

स्रः खुनत रघुनाथ भयो खुख,काज आपन सार्यो ॥ 

वार-वार अद्धृद इस प्रकार कहने लगे- दनुमान्‌ ! तुमने सव 
कम पुरा कर दिया भौर मेरेप्राण वचा चिये।` सव वानर तुरत दही 
समृद्र-किनारेते चट पड़े, वौच (मा) मंदी ( फलादि खाकर 
सुप्रीवक्रा ) वगीचा उन्होने उजाड डाला । उस मधुवनको उन लोगोने 
तार आस्त चपट कर दिया, इससे ( उपवनके) रक्षकोने जाकर 
( सुग्रीवसे ) पृकार कौ । ( सव वातं सुनकर ) सुग्रीव कहने लगे - 
ुमानु धन्य हं, जिन्होने रावणकी सेनाको मारा । सु रदासजी कहते 
ठं कि अपन। कायं पृणं हभ सुनकर श्रारधुनाथजौको भो आनन्द हभ । 

हनु मान्‌-राम-संवाद 
साग्र माङ 
[ १० | 
कटो कपि ! जनक-सुता-ङ्‌सखात । 
आाचागमन सुनावहु अपनो, देषु है खख-गःत ॥ 


सूर-रामचरितावली १२८ 


खनो पिता ! जल अंतर द कै, रोक्यौ भग इक नारि, 
धर-अबर खौ रूप निसाचरि, गरजी वदन पसारि।॥ 
तवमे रपि क्रियौ छोरौ तनु, पेव्यौ उदर रश्चारि। 
सअरभर परी; दियो उन पडो, जीती पदिो रारि। 


गिरि मैनाक उदधि मै अद्श्चुत, आगे रोक्यौ जात 
पवन पता कौ मच न जान्यो, घोखे मारी छात । 
तवह आर र्यौ सारता्पात गं जोजन सात 
ठव प्रताप परी दिसि पर्हुच्यो, कौन बढाने वात 
र्का पौरि-पोरि भमै द्द अख वबन-उपवन जाई 
तरु असोक तश देखि जानकी, तव हौ र्यो काद 
रावन क्द्यो सो कटौ न जाई, र्यो कोध अति 
तवहं अवधिं जानि के, राख्यौ मंदोद्रि सञुद्धाय ॥ 
पुन दा गयो सुषख-वारी समै देखी टचि पसारि 
असी सदस पककर-दरु तेहि के, दौरे मोहि निहारि। 
ठव प्रता [तन का चिन भीतर जृद्यत क्गी न वार। 
उन कां मार तुरत मं कोन्ी मेघनाद सौ रार॥ 
ब्रह्म-फोस उन र्ट हाथ करि, चै चितयो कर जोरि 
तञ्यौ कोप, भमरजादा राखी, गंध्यो आपी मोरि॥ 
रावनपं छे गए सक्छ भिक, ज्यो दच्धक पसु जार) 
क्वौ वचन खवन खनि मेरो, अति रस्सि गही सुवा ॥ 
आपुन ही अुगदर लं धायो, करि रोचन विकराल। 
चह दिसि “सरः सोर करि धावे, व्यौ करि हेरि सटगाल॥ 


--- न 
त्न 


सुरदारजी कटते हैँ--( श्रीरघुनाधनजी हनुमानुजीसे पूछने टगे- 


कपिवर ] श्रौजनकनस्िनीकी कुश कहौ । अपने जाने ओर्‌ लौ 


च 


न 
च 


~+ 
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समाचार सुना ओौर हमें अपने शरीरका सुखद स्पशं कराओ | 
( श्रीहचुमानजी बोले) मेरे पिताके समान प्रभु | सुनो । (जवै 
सथुद्र पार्‌ करने लगा, तव ) जके भीतरसे एक स्त्रीने मूको रोका । 
उस राक्षसीका शरीर प्रध्वीस्ते आकारातक फटा था, तहु मुख फलाकर 
गर्जना करने लगी । तव जैने डरकर अपने णरोरको छोटा वना टिया 
ओर उसके पेटमें धस गया । ( मेरे पेटमे जाकर उद्टल-कूद करने ) 
उसके पेटमे खल्वरी मच गयी, तव॒ उसने मागं दे दिया; इस प्रकार 
पहला युद्ध मेने जीत ख्या) समृदरमे एक मैनाक नामक अद्भुत पवंत 
सहता ह, उसने भी मु आगे जानेसे रोका; मँ नह जानता था कि वह्‌ 
मेरे पिता पवनका मिव है, अतः धोचेमे मैने उसे एक लात मार दी। 
किन्त उससे आगे भी सात योजन समृद्र (पार करनेको ) शेष था; 
अव वातको कौन वद्ाये, आपके प्रतापसे ( उसेभी पार करक ) मै 
दुसरे तटपर पर्हुव गया । लद्धाके एक-एक द्वारे ( प्रत्येक भवनम ) 
तथा वनो एवं उपवनोमे जा-जाकर सने ठ ढा। अशोकवाटिकामे जव 
मने एक वृक्षके नीचे वटी श्रीजानकीजीको देखा, तव ( अवसर 
प्रतीक्षामे ) छिपकर वैठ गया । (उसी समय वहां आकर ) रावणने 
( श्रीजानकीजीके ) जो कुछ कटा, वह तो मसे कटा नहीं जावा टे 
( उसकी वात सुनकर ) मेरे शरीरमे क्रोध छः गया दै ( भरे वहीं रादणको 
मार देनेको उतावटा हो गया था; कितु ) उसी समय मन्दोदरीने 
( रावणदठारा दी हुई एक महीनेकी ) अवधि पुरी हुन समकर 
समश्राकर्‌ रावणको रोक लिया । फिर मे फलोके उत्तम वगीचेनें गया, 
वहां चारों ओर दृष्टि फेलाकर देखा तो रावणकरे अस्सी सट सेवक 


उसके रक्षकथे, वे सव मृमः देखते ही (मारने ) दौड़ पड़; किन्तु 


आपके प्रतापसे उनसे युद करनेमे एक क्षणका विस्व शी नहीं हुआ । 
उन स्वको मारकर तुरंत ही मेघनादसे युद्ध करने टगा । उसने 
अपने हाथमे जव ब्रह्मपाश लिया, तव ने टाथ जोड़कर उस पाणशका 
देला ( प्रणाम क्रिया) ओर क्रोधको घछोडकर उसकी मर्यादाकी 


सू० रा० च०९- 
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रक्ता कौ, स्वयं ही मूच्छित होकर बन्धनमें पड़ गया । जसे व्याध पशुको 
जारमे फसाकर ठे जाय, वसे ही सव राक्षस मिलकर मु ( वाँधकर ) 
रावणके पास के गये। मेरे कटर वचन सुनकर राजा रावण बहुत 
९.८ हंओआ, भयंकर नेत्र बनाकर स्वयं ही हाथमें मुद्गर लेकर मुभे मारने 
दौडा । चारों ओरसे राक्षस चिल्छाते हुए इस प्रकार दौडते थे, जंसे 
दाथीको देखकर सियार दौड 1 


९०९ | 
२ ~. 
कस पुरो जरी कपिरा३ । 
र = भ, ष ४२ ॥०९ ू 
वड दत्य कंस क मार, अतर आप वचाह 2? 
अगर कपाट विकट दीन्हं हे, वह जोधा रखवारे । 
तं १९ (^ ~ ७८ नँ क 
[तस कोटि देव बस कीन्हे, ते त॒म सौ क्यौ हारे॥ 
(~ ५५ 
तोनि लोक डर जाके कोपं त॒म दञुमान न पेल? 
तम्र क्रोध खाप सीतां के, दरि जरत हम देसे ॥ 
डो जगदीस, कटा कटौ तुम सौं तुम बल-तेज सुरास 1 
सूरजदासः खुनो लब संतो ! अविगत की गति न्यारो ॥ 
( श्रीरघुनाथजीने पृदा-- ) कपिराज ! लङ्का नगरी जली कैसे ? 
बड़ राक्षसोको तुमने कैषे मारा १ ओर उनके वीचमें अपनेको कैसे 
जचाया ? वहां तो प्रत्यक्षही बडे भारी किवाड़ लगे रहे होगे ओौर 
बहुत-से योद्धा वहाँ नगर-रक्षक होगे । ( जिस रावणने ) तंतीस करोड 
दवताओंको अपने वशमे कर रखा है, वह तुमसे कैसे हार गयां? 
हयुमानु ! तीनो खोक जिसके भयसे कापते है, उसने तुम्हे नहीं देखा ? 
( प्रभरुकी वात सुनकर नम्रतासे हनुमानजी बोले) तुम्हारे क्रोध ओर 
जानकोके शाप (की अग्नि) से रुद्धाके भवनोंको जलते हुए हमने 
दरस देखा था । हे मुर असुरके नाशक प्रथु! माप तो ( साक्षात्‌ ) 
जगदीदवर है; मे आपसे क्या क, (मैने तो कुं किया नहीं ); 
आपके बल भौर प्रतापसे ही सब कुछ हआ ।' सूरदासजी 
हते ह सव सज्जनो | सुनो । अविज्ञातगति प्रभुकी गति दही 


१३१ सूर-रान्रचरितावली 


निराली है 1 ( सचमुच ङ्का प्रतापसे ही जली; कितु अपने सेवक 





9 हनु सानुजीको उन्होने सुयश दिया 1 ) 


लङ्रण्ड 
सिन्धु तट-वास 
राग माङ 


9 


सीय-सखुधि खनत रघुबोर धाप । 
चे तव कखन, सुग्रीव, अ गद्‌, दनः 
जासर्वत, नील, नल सवे आष ॥ 
भूमि अति उगमगी, जोशिनी खनि जगी, 
सहटस-फन सेस को सीस कोप्यो । 
कटक अगिनित जुख्यौ, कंक खरभर परयो, 
सूर॒ कौ तेज धर-धूरि-ढाप्यो॥ 
जलधि-तरः आइ रघुराह टादे भप, 
रिच्छकपि गरजि के धुनि खनायो। 
"सूरः रध्ुराइ चितप हनुमान दिस, 
आद तिन तुरतदीं सीस नायो॥ 


श्रीसौताजीका समाचार पाकर श्रीरधुनाथजी ( रङ्कापर ) चट्‌ 
दौड़े । उनके पीटे-पीट रक्ष्मणजी, सुग्रीव, अ द्द, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, 
नील, नक आदि भी चले-सारी वानरसेना उनके साथ आयी! 
( उस दके चरनेसे ) भमि उगमगाते ( हिलने ख्गी ) 1 सहख फणवाछे 
दोषनागका मस्तक काँपने खगा, योगिनियाँं कोलाहल सुनकर ( युद्धकी 
आशासे ) सजग हो गयीं । गणना न दहो सके, इतनी सेना एकत्र हुई । 


'सूर-रामचरितावली १३२ 

( इस समाचारसे ) लङ्काम खल्बटी मच गयी । ( सेनाके चलनेसे 
उडी हुईं ) ष्रथ्वीकी धुर्न सूयेको ठक दिया । श्रीरघुनाथजी समृद्रके -~ 
किनारे आकर खड़े हुए । री ओर वानर गजंनाका शब्दं करने लगे | 
सूरदासजी कहते है -उस समय श्रीरघरुनाथजीने हनुमान्‌जीकी ओरं 
दखा, ( ओौर ) उन्होने तुरन्त ( प्रभुके) पास आकर मस्तक भृकाकर 
प्रणाम किया । 


हनुमत वचन 
राग केदारौ 


। १११ ] 


राधो जू ! कितिक बात, तज्ञि चित ¦ 

केतिक रावन-कु भकरन-दर, सुनिये देव अनत ॥ 

कटौ तो रुक लङ्कट ज्यौ केर, फेरि कह छ डास। , ~ 

कहौ तो परवत चपि चरन तर, नीरखार नै गास । 

कहो तो अखुर खं मूर र्पेरौ, कहो तौ नख नि विदारे । 

कटो तो सेट उपारि पेडितं, दै खमेर सौ मासै ॥ 

जे्तिक सेक सुमेरु धरनि ओ, सुज भरि आनि मिला । 

सत सणुद्र॒ देऽ छाती तर, पतिक देह वहाः ॥ 

चख जाड सेना सव मोपर, धरौ चरन रघुवीर । 

भोदि असीस  जगत-जननी की, नवत न वञ्ज-ससर ॥ + 

जितिक बोर बो्यौ तुम अगे, राम ! प्रताप तुस्दारे \ 

खष्दास' धश कौ सो साचे, जन करि वैज पुकारे ॥ 

भुरदासजी कहते है-( प्रभुके पास आकर श्रीहनुमानजीने कहा) 

श्रीरघुनाथजी ! भाप चिन्ता त्याग दै, यहं ( जद्का-विजय ) है कितनी 
वात॒ । हे अनन्त स्वरूप देव ] सुनिधे, रावण, कुम्भकं ओर उनकी 
सना किस गिनतीमें है । आप आज्ञा दे तो लङ्काको ( उखाइकर } डंडेकी 


न 


"अन गक 
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भाति चारोंओर घुमादूंओौर फिर धुमाकर कहीं फकदूं । कहेंतो 
त्रि्रुट पवंतको परो दवाकर पानीके नीचे ( समुद्रतलमे ) गला दू 1 
आप्‌ कहं तो राक्षस रावणको अपनी पुमे वपेट लु, अथवा आज्ञा 
देतो उसे नखोसे फाड़ डाल 1 आप कहें तो त्रिकट पव॑तको जड्से 
उखाइकर सूमेसूपर दे पटक्रं। प्रथ्वीपर सुमेरु आदि जितने भी पवत 
दे, सवको भुजाओसे समेटकर यहाँ इकटठे कर दू ( उनके भारसे रङ्काको 
पस दू) । अपने शरीरको इतना वहम लू किसातों समूद्र मेरी छातीसे 
नीचे रह्‌ जायं । ( फिर ) श्रीरधुनाथजी ! आप मेरे उपर चरण रख दें 
ओर सारी सेना मेरे ऊपर चलकर समद्र पार करके 1 मुकं जगजननी 
( श्रीजानकीजी }) का आशीर्वाद प्राप्त है; ( इससे ) मेरा शरीर वजका 
हो गया दे, वह्‌ ( सेनाके भारते ) भूकेगा नहीं 1 श्रीरासजी ! आपके 
सस्मुख मैने (अभी) जो कृद कहा है, हे स्वामी! आपको शपथ 
करके आपका यह्‌ सेवक प्रतिज्ञापूर्वकं कहता है कि आपके प्रतापसे 
वह्‌ सवबसत्य है! 


राम्‌ माङ 
(० 


रावन-से गहि कोटिक मारौ । ह 
जो तुभ आल्ञा देह छपानिधि † तौ यद परिह सारो ॥. 
को तो जननि जानकी व्याऊ, कहो तौ रंक विद्र) 
कटौ तौ अवर्हीं पेडि, खुभर हति, अनर सकर पुर लार ॥ 
कटो तौ सचिव-सवधु सकर अरि, पकहि-एक पञासे । 
कहौ तौ तुव प्रताप श्रीरघुवर, उदधि पखएननि तारो ॥ 
कटौ तौ दसो सीस, वीसो भुज; काटि छिनक मै डाय । 
कदो तौ ताको ठन गदाद कै, जीवत पादनि पारो॥ 
कटौ तो सैना चाद रचो कपि, धरनी-व्यौम-पतासों। 
से ल-सिला-द्रम बरपि व्योम चदि, सत्र-समृह सदारो ॥ 
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बार-बार पद्‌ परसि कत हौ, दौ कहं नहि हासे । 
सूरदासः प्रमु तुम्हरे बचन लगि, सिव-बचननि कौ खास ॥ 

सुरदासजौ कहते ह ( श्रीहनुमानजीने दढतासे कठा-- ) "है 
छृपानिधान ] यदि भाप आज्ञा देतो (एक तो क्या) रावण 
करोड़ राक्षसौको पकड़कर मार दूयं कायं मै हंसी-हंसीमे ( विना 
श्रसके } पूणं कर डालु 1 आप कहँ तो श्रीजानकीजीको यहां ठे आड 
अथवा आज्ञा दें तो लद्काको घ्वस्त कर डानु" । आपके तो अभी 
लङ्काम जाकर सारे बलवान्‌ राक्षसोको मारकर पुरे नगरको अग्नि 
खगाकर्‌ भस्म कर द! आप आकज्ञादं तो शत्ुके सभौ बन्धु-बान्धव 
एवं मन्तियोको एक-दूसरेसे टकराकर मारं दूँ । अथवा श्रीरघुनाथजी ! 
भप आज्ञा द॒तो आपके प्रतापसे समुद्रपर पत्थरोको तैसा दर । जाप 
कहे तो एक क्षणमे रावणके दसों मस्तक एवं वीसो भरनाए" काट डालुः । 
अथवा भाप आज्ञा दे तो उसे जीवित ही दाँतोमे तृण दबवाकर आपके 
चरणोमे लाकर गिर दूं । आप कहंतो वानरतेनाका सुन्दर व्यूह्‌ 
बनाॐ ओर्‌ उन्द प्रथ्वी, आकाश तथा पातालमें सर्वत विस्तृत कर दू, 
अथवा ( स्वयं हौ ) आकाशमें जाकर पवंतोके शिलाखण्ड तथा वृक्षोकी 
वर्षा करके शचरु-दलका संहार कर दू । मै वारबार आपके चरणोका 
स्पशं करके ( शपथ-पुवंक ) कहता ह कि कभी भौ पराजित नहीं 
होजगा । आपकी आज्ञाकी रक्षके ल्यि शंकरजीके वचनको भी 
( जो किं उन्होने रावणको दिया है कि तुम केवल मनुष्योसे मारे जां 
सकते हो ) अन्यथा कर्‌ दगा ।' 


# ९५२ 
हों पथु जू को यष्ु पाड । 
अवी जाई, उपारि छक गृ, उदधि पार ठे आङ 
अवर्टहीं जवृद्धीप श्दां तं, के टका पटुचाऊ । 
सोलि सुद्र उतारो' कपि-द्र, छिनक बिर'ब न ङा ॥ 


0 
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९३५ सूर-रामचरिता वली 
अव आर्वे रघुबीर जीति दक, तो दनुमंत काऊ । 
खुरदाखः सुभ पुरी अजोध्या, राघव सुबस वसाङ ॥ 

सूरदासजी कहते टै-( श्रीहनुमानुजीने फिर कहा-- )}* प्रभो! 
यदि मै आपको आज्ञा पाजाञंतो अभी (उस पार ) जाकर लद्धुाके 
ट्गंको उखाडकर समुद्रके इस पार ले आऊ । अधवा जस्वृद्रीपको ही 
हसि के जाकर इसी क्षण लङ्का पर्ुचादूं1 सारे समृद्रका जरु पीकर 
कपिदलको पार उतार दू, इसमे क्षणमरकी भी देर न करू । (आप जो 
आज्ञा दं, वह ,करू । ) श्रीरधुनाथजी (आप) राक्षसदलको अभी- 
अभी जीतकर आ जायं, तवमै अपना नाम हनुमान्‌ कहलाॐ। 
मद्धलमय अयोव्यापुरीको श्रोराघवेन्द्रको अधीनतामे पूनः भरी-पूरी 
कर दूँ (लङ्धा-विजय कराके आपको अयोध्या पर्हैचा दँ) । 
|=] 

जो पे राम र्जाददो पाङ। 

न करौ संक टंक गद्‌ को क्कु, सायर खोद्‌ बदहाऊॐ ॥ 
बदरू सरीर, पेट परिमित कर, खक कटक पडचाऊ । 
कटो तौ रावन कर समेत सव बिर्विहि चरन तर खाऊ ॥ 

हौ सेवक दरि ! एेखो तम्रो, निज सुख कर का गाङ 1. 
खर ओर अख्ुर सवै जुर आवे, रन नहि पोट दिलाऊ ॥ 
रावन मारि, खिया घर काऊ, तुम्दरौ दास काऊ । 
{सूरदएसः सुख ही सौ कटि हौ, तुमही भन दिखाऊ ॥ 


सूरदासजी कहते है \ श्रीहुनुमानुजीने कहा) श्रीरघुनाथजी । 
यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं तो लङ्काके दुगंको कुछ भो परवा न करके 
उसे खोदकर समुद्रम बहा दूँ । अपने पेटको सीमित करके शेष सारे 
शरी रको इतना बढा दू कि पूरी वानर-सेनाको ( हाथसे उठाकर ) लङ्कामे 
पर्टुचा दूँ 1 अथवा भाप आज्ञा दे तो राबणको उसके कुंखके साथ सब 


व 0 क 
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प्रकारसे आपके चरणके नीचे लाकर डा दू ( आपकी शरण छेनेको 
विवश कर दं) मेँ अपने मृलसे अपनी बड़ाई क्या करू; कितु प्रभो | 
मं भापका एसा सेवक हं कि यदि सभी देवता ओर दैत्य एकत्र होकर 
भा जायं तो भी युदधमे उन्हे पीठ नहीं दिखाऊगा । रावणको मारकर 
श्रीजानकीजीको घर ( आपके पास ) ठे आञॐं, तब आपका सेवक 
कहलाॐ' । अभी तो मने यह मुखसे ही कहा है किन्तु (आप आज्ञा 
दे तो यहं सव ) करके आपको दिखा ह 


2 


जो हो' नैक रजायस पा । 
तो दस सीस बीस पडे करि कारि जानकी खाऊ ॥ 
विना कहे अङ्कुस मेरे सिर, ताते करत न आभी 
वात उ्टाय धरो नाहि राखो भौर दिनन कौ' छागो ॥ 
अजह जो तुम कटो ङूपानिधि, तौ चिन भीतर भासे । 
माप जित कत इतनि बात कौ तमहि का करो पारो ॥ 
त्‌. बख्वीर्‌ धीर अंतक सम, अर सबही विधि लायक । 
राख्यो न्योति बहुत दिन ते यह छुधा-कप अति सायक ॥ 
जाक रस एकि मन मो तन आदि मध्य यरू अंत) 
ददाहि को सब ऊाज हमारी तो रागी दुम ॥ 
सभ्या समे चोन जुत कीम्दी छे कट नदीये । 
सरः समुद इतनि माभ पाड, यह ङ्त मोदी कीवे ॥ 
( श्रीहनुमानुजी कहते हं-) “दि मै थोडी-सी आज्ञा पा जाऊ तो वीस 
पद (बीस छर्लाग) में ही रावणके दसो मस्तक काटकर श्रीजानकीजीको 
के आऊ । आपकी आज्ञाके विना तो मेरे सिरपर आपका अंकुश 
( नियन्त्रण ) है, इससे आगे वदकर कृच कर नहीं पाता 1 अन्यथा वात 
उठाकर ( प्रस्ताव करके ) उसे दूसरे दिनी ( भविष्य ) कै लिये उठाकर 


१३७ सूर-रामचरितावलो ` 


स्ख नटीं छोडता 1 हे कृपानिधान ! यदि आप अव भी आज्ञादे हें 
तो एक क्षणम रावणको मार डाल" । अपने जीते-जी इतनी-सी ( तुच्छ ) 
नातके लियि जापको समुद्रपार व्याक जां ।' (यह सुनकर प्रभू 
कठा-- ) हनुमान ! तुम कालके समान वर्वान्‌, श्‌र्वीर तथा 
ध्ंगाली हो ओर सभी प्रकार योग्य हो कितु भरखसे कपत हुए अपने 
वाणको वहत दिनो भने ( तृप्त करनेके छियि) निमन्त्रण दे रखा है । 
जिसके चित्तका प्रेम एकमात्र मेरे प्रति ही प्रारम्भमे, मध्यमे ओर अन्तमें 
( सदा-सवंदासे ) है, उन ( श्रीजानकीजी ) की ओर मेरीभी यकौ 
सव लज्जा हनुमान्‌ ! तुमसे ही है। (तुम्हीं हमारी लज्जाकी रक्षा 
करोगे, यह मुभे विद्वास है । )" सुरदासजी कहते है प्रभुने ( समद्रसे ) 
प्राथनाके समय बाणको तरकसमे रख ल्या ओर बोटे- समुद्र | 
मागनेसे मँ इतना पाऊ ( इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो ) कि 
ठे नदियोके स्वामी! कुदं मागं छोड दो । यहं लङ्भा-विजयका काम 
~= तो मेरे व्यि ही वनेगा (द्से करना हीह ) 1 


रागसारग 
॥ ११६ 1 


(^ भ 
रघुपति, वेगि जतन अव कीजे । 9 
वां धं {सधु सकल सेना मिलि, ¦ सापुन मायस्ु दीकञे ॥ 
तव खा तुरत एक तौ बोधौ, द्रम-पाखाननि छाई । 
^ {~~ (3 (~ तै ~< ¡ ^~ अ 
॥दातिय ।सशु [सखय्‌-नेन-नीर दे जब लो मिले न आइ ॥ 
नी यह विनती हो करौ छपानिधि, वार-बार अक्कुलाद । 
सूरजदाखः अकाल-प्रख्य परभु, मेरो दरस दिखाइ ॥ 
भुरदासजी कहते है ( समुद्रह्वारा सेतु बाधनेका उपाय बता दियि 
जानेपर श्रीहनुमानुजी प्रार्थना कर रहे है ) श्नीरधरुनाथजी ! अव शीघ्र 
( पार जानेका ) उपाय कीजिये । आप आज्ञा दीजिये, जिससे सेनाके सब 
लोग मिलकर ( भटपट ) समुद्रपर पुल बना दे । वृक्षों ओर पत्थरोको 


स कन 9 क 9. = 
ना = जो 


सूर-रामखरितावली १३८ 


बिद्ाकरं तबतक ही कटपट यह एक समुद्र॒ वाध लीजिये, जवतकं 
श्रीजानकीजीके नेत्रोके भास्‌ दूसरा समूद्र बनकर इसमे आकर मिल 
नहीं जाते । ( उसके मिल जानेपर तो प्र्यदही हौ जायगी ।) इसीसे 
हे कपानिधान ! मँ व्याकुल होकर वार-वार प्रा्थनाकर रहा्हु कि 
( श्रीजानकीजीको ) दशंन देकर हे स्वामी ! असमयमें होनेवाली प्रख्य 
तो मिटा ( रोक) दो 


विभौोषण रावण-संवाद 
राग माङ 
कि २९७ 1 


ंकापति कौ अनुज सीस नाथौ । 
परम गंभोर,रनघीर द सरथ-तनय,कोप करि सिधुके तोर आयो॥ 
सीय कोठे मिकोभयह मतो मलो,कपा करि ममवचन मानि रीजे। 
शेस को शस.करतार संसार को, ताश्च पद्‌-कमल पर सौख दीञे॥ 
क्यो केस द ठेस पग को तवै, जादि मति-मद्‌,कायर, डरानो । 
जानि असरन-सरन,'सूर के प्रभू कौ, तुरतदीं भाद द्वरे तुरानौो ॥ 
छोटे भाई विभीषणने लद्कापति रावणको मस्तक भुकाकर प्रणाम 
किया (ओर निवेदन किया-) अत्यन्त गम्भीर तथा युद्धम ैय॑शारी, 
महाराज दशरथके कुमार (श्रीराम ) क्रोध करके समूद्रके किनारे आ 
गये हं । अतः आप्‌ श्रीजानकीजीको लेकर उनसे मिदं (संधि करे), 
यही उत्तम राय है; कृपा करके मेरी यहु वात मान ीजिये । वे समर्थोमें 
परम समथ-सर्वे्वर है, विश्वके निर्माता है, उनके चरण-कमलपर मस्तक 
रख दीजिये ।' तब रावण परकी ठोकर देकर बोला--“अरे मूढ्मति । 
अरे कायर ! तु डर गया है, ( अतः यहि ) चला जा! सूरदासजी 
कहते है--तब मेरे स्वामी (श्रीराम ) को अशरण-शरण समकर 
विभीषण तुरंत आकर उनके ( शिविरे ) दारपर खड़े हो गये । 


४ 
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रागसारंग 
॥ | 
आइ बिभीषन सीस नवाय । 
देलतददीं रघुवीर धीर, कटि लङ्‌ पती, बुखायो ॥ 
कल्यो सो बहुरि क्यो नहि रघुबर, यै विरद चलि आयौ | 
भक्त बच्छ करनामय प्रभु को, "सूरदास › जस गायो ॥ 
विभीषणने आकर मस्तक भ्एकाया ( प्रणाम क्रिया ) । यह्‌ देखते 
ही घेयंशाली श्री रघुनाथजीने -लङ्कापति' कहकर उन्हं सम्बोधित किया । 
घीरघुनाथजीका तो ( सदासे ) यही त्रतचकला आरहाहैकि उन्होने 
जो कह दिया ( वह हो गया ) उसे दुबारा कहनेकौ कभी आवदयकता 
नहीं पड़ो । ( अतः प्रभरुने जव, विभीषणको लद्कापति कहु दिया, तव 
रुद्धा तो उनकी हौ चुकी ।) सुरदासनी कहते ह देसे भक्तवत्सक 
करुणामय स्वामीका म यशोगान करता ह । 


राम-प्रतिज्ञा 
राग मार्‌ 
(९) 
तब दौ नगर अजोध्या जहौ । १ क. 
पक बात सुनि निस्वय मेय, राज्य विभीषन. देहौ ॥ 
. कपिदृल जोरि ओर सब सेना, सागर सेतु वधेहो। 
अ काटि दसो खिर, बीस भुजा, तब द्सस्थ-छुत जु कैट ॥ 
चिन इक र्हि कंक गद्‌ तोर, कंचन-कोट टदे । 
“सूरदासः प्रभु करत बिभोषन, रिपु हति सीता छेदौ॥ 
( श्रीरघुनाथजीने प्रतिज्ञा करते हए कहा--) “सव रोग मेरा एक 
बातका निङ्चय सुन ले-मे तब अयोध्या जाऊ गा, जब ( रङ्काका ) राज्य 
विभीषणको दे ल्रुगा1 कपियोके समूह्‌ तथा अन्य प्रकारकी (भी) सारी 
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सेनाको एकन्र करके समूद्रपर पुरु बेधवाऊ्गा। जब रावणके दसों 
मस्तक, वीसो भुजा काट दू, तभी महाराज दशरथका पुत्र कहलाऊ गा 1 
एक क्षणमे लङ्काके दृगंको नष्ट॒कर दूंगा, स्वणंके परकोटोको ध्वस्त कर 
दगा ।' सूरदासजीके प्रभुने विभीषणसे कटा--शन्ुको युद्धमे मारकर 
सीताजीको ले आऊगा1' 
रावण-मन्दोदरो-संवाद 
अ. । 
वे खुखि आए राम रजा | 
जर के निकड आद ठाढृ भप, दीसति बिमल ध्वजा ॥ 
सोवत कहा चेत रे रावन! अब क्यों सात दगा? 
कटति मदोदरि, सखु पिय रावन ! मेरी बात अगा ॥ 
तन दसननि ठे मिलि दसकंधर, कःठनि मेलि पगा । 
सूरदासः प्रमु रघुपति आप, दहपट होइ ठका ॥ 
सुरदासजी कहते हैँ कि रानी मन्दोदरीने कहा-- प्यारे रावण ] 
मेरी वात आगेसे सुन] ( इसपर पहले ध्याम दे। ) वे ( दूत ) 
महाराज श्रीरामको देख आये हैँ 1 समुद्रके समीप आकर वे ( श्रीरघुनाथ ) 
ड़ ह, उनकी निमंल ध्वजा ( शुध पताका ) यसि दीख रही दहै1 
अरे रावण ! सोता वयो है ? सावधान हो! घोखा क्यों खाता है? हे 
( इस भावसे कि प्रभो ! मँ तुम्हारी गाय ह, सु क्षमा कसे ! ) मिक 
( शरणमे जा ! ) अन्यथा वे सवके स्वामी श्रीरघुनाथ आ गये है, 
कङ्का चौपट हो जायगी 1" 
(२१२६ | 
देखि हो कत ! रघुनाथ आयो । 
स्म्य ससि, सूर मति चङ्ृत भयो, 
धूर सो पूर आकास छायो ॥ 
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तब न मानो क्यौ, आपने भद्‌ र्यो, 
४  देद क गवं अभिमान वाहो ॥ 
< खन अहो कत {थव कठिन भयो छटिवो, 
गहे सुज वीस कर कार गाढ़ ॥ 
सिधु गंभोर दर, ऊँडि दे सुग्ध चल, ्‌ 
तं न कीनी कटः टेक गादौ ॥ 
बचे क्यो इवत मश्च म्यौ घङ्ला जो. 
खुक-सौो नाव द्धौ ट्रक ` फाड़ी॥ 
कटत सुन सूरः तू भिन्यौ पंछीनसै, स 
| आन अज्ञगरन पर आज्ञ खेङे।॥ 
मजं क्यो उवरिद्कै वाज उुमान पै. 


अ भ 
मूड जव जानकीनाथ मेखे॥ 
= भुरदासजी कटते है (रानी मन्दोदरीने कहा-) “मेरे स्वामी ! 


देवो, श्रौरघुनाथजी आ गये । ( उनकी सेनाके चलनेसे उड्ती ) धूरिसे 
देया आकाशट्क गयादै, चन्रमा छप गया। (ओर उनके तेजसे 
मुयं भी अत्यन्त चकित हो गयां ठं । उस समय ( जव हनुमान्‌ आये ये} 
तुमने मेरा कहना नहीं माना । शरीरके वके गर्वे तुम्हारा अहंकार 
वहा हेजा था, अपने ही मदसे तुम मतव हो रहे येः किन्तु कंत 
सुनो । अव तो भयंकर कालने आकर (अपने) दाथोे तुम्हारी वीसों भजा 
ॐ पकड़ी है, उससे दुटकारा कटिनि हो गया है । पहले तो तुमने कभी 
एेसा कड़ा हठ नहीं किया था, अव अपने वटका गर्व छोड दो । 
(शरीरघुनाथजीकौ ) सेना तो समुद्रके समान गहरी टै, अव उसमे इवनेसे 
तुम केसे वचोगे ? मध्यमे ही धवका लगा ओर लङ्का-जसी नौकाको दो 
टुकड़े करके उसने फाड़ दिया ( युद्से पूवं ही हनुमानुने ङ्का जला 
दौ ) । मँ सत्य कहती हं, सुनो ! तुम्हारी गणना तो पक्षियो-जैसी है 
( आकाशे तुम उड़ सक्ते हो ) ओर आज यह अजगरो ( वानर- 
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दलसे ) शत्रुता कर रहै हो; कितु श्रीज नकीनाथ जब अपने हाथसे 
हनुमानुरूपी बाजको उडायेगे ( उन्दं आज्ञा देगे ) तुम भागकर भी 
कैसे बच सकरोगे !' 


राग मार 


हि ९२२१) 
लंका रीजति डे रे रावन। 
तम जिनकी दरि ल्याये सीता ते कहत दै आवन ॥ 
जा सागर को गरब करत है, सो दधनि मे जान । 
आवत रामचंद्र सर साधं, ज्यौ बरखा घन खाचन ॥ 
तू मेरो समद्चायो न समश्चत, बहुत स हैगो तोंवन । 
(सूर राम कौ छे मिलि सीता ! हाथ जोरि परि पावन ।। 


मूरदासजी कहते है--( मन्दोदरीने कटा-- ) अरे रावण 1 अव भ 
वे लङ्का ले ही लेनेवाले हैँ । जिनकी पत्नी श्रीसीताजीको तुम हरण करके 
ठे आये हो, वे अव आना ही चाहते है । जिस ॒समुद्रका तुम्हे वहतं 
गवं है ( कि कोई समुद्र कैसे पार करेगा ) वह्‌ तो ( उनके पराक्रमरूपी) 
दूघमे जावनके समान ( तुच्छ ) है 1 जंसे श्रावणका बादल ( उमडता- 
धुमडता ) आता है, वसे ही श्रीरामचन्द्र धनुषपर बाण चटढ्ाये आ रहे ` 
है ( वे वषकि समान वाणोको भंडी लगा देगे ) 1 तुम मेरे खमफानेसे 
समभते नहीं हो, अतः वहुत कष्ट सहोगे। ( अच्छा यही हं कि) ~ 
श्रीजानकोजीको चकर श्रीरामसे, भिखो ओर हाथ-जोड़कर उनके 
श्रीचरणोंपर गिर पड़ो । 1 


| १२३ | 


न 
तं कत सीता हरि आनी 
जनक-सखता जगत-मात राम-नारि मे जानी ॥ 
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खंक-सौ गढ़ गर्वं करत, राकस कुरु कानी। 
कोट वोट मोड मेदि राम ठै रजधानो ॥ 
द्खन-दल जर मरिहै घों कटिः रमा ससनौ । 
साम-मार दचुज्ञ सूरः सिं सी विहानी॥ 


( मन्दोदरी कहती है रावणसे-) "तुम श्रीसीताजीको हरण करके 
लयेदी क्यों? वे श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या श्रीजानकीजी तो जगन्माता 
हं, यह मै समम गयी 1 तुम लङ्का-जंसे दुगंका गवं करते हो मौर 
राक्षसकुलपर भरोसा रखते हो; कितु श्रीराम तुम्हारा यह भारी दुगं 
ध्वस्त करके राजधानीपर अधिकार कर छग ।' सूरदासजी कहते है-- 
श्रीजानकौके इन निःश्वासो राक्षसोका समूह्‌ जल मरेगा । श्रीरामजीके 
प्रहारसे राक्षस बवैसेहीनष्ट टो जायेगे जैस सवेरा होनेपर रात्रि नष्ट 
हो जाती दहै।' 


[ (< - 1 


सरन परि मन-वच-कमं विचारि । 

पसो ओर कौन चधिभुवन सै, जो यव छेद उवारि ॥ 
खच सिख कंत ! दंत तन घरि के, स्यो' परिवार सिधार । 
परम पुनीत जानकी संग छे इल-कलंक किन उासे॥ 
ये दस सीस चरन पर राखलौ, मेरो सब अपराघ। 
दै पमु छपा-करन रघुनंदन, रिख न गहे पठ आध ॥ 
तोरि घटुष, सुख मोरि चपनि को, सोय-स्वयंवर कीनो । 
छिन इक मै भ्गुपति-प्रताप-वल करषि, हदय धरि नो ॥ 
लाखा करत कनक-खग मारयो, वध्यौ बालि अभिमानी । 
सोद दसरथ-कुल-चंद अमित-बल, आए सारग-पानी ॥ 
जाके दल सुग्रीव समं, पब जूथपति भारी । 
महा खुभट <नजीत पचन-खुत, निडर वञ्र-बपु-धारो ॥ 


क ज त 
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कुरिष्ै रंक पंक छनि भीतरः वज्र-सिखा ठे शावै। 
कुल -कुटब-परिवार सद्ित तोहि, बाँधत विम न खव 1 
अजह बरु जनि करि संकर दौ, मानि बचन हित मेरो । 
जाई मिलो कोखल-नरेख क्तौ श्रत बिभीषन त्रौ ॥ 
कःटक-सोर अति घोर दसौ दिखि, दीति बनचर-भीर । 
“खुरः ससु, रघुवंसतिकक दौड उतरे सागर तीर ॥ 

सुरदासजी कटति रै -( मम्दोदरीने कहा-- ) "विचार करक मन, 
बाणी तथा क्मसे ( श्रीरथुनाथजीको ) शरणम जा प डो! भला, तीनों 
रोकोमिं ( दूसरा ) एेसा कौन है, जो अव तुम्हे वचा केगा । मेरे 
स्वामी ! मेय शिक्षा सुनो; दांतोमं घास लेकर अपने पूरे परिवारके 
साथ ( श्रीरामजीके ) पास च लो, परम पवित्र श्रीजानकीजीको अपने 
साथे टो} ( जगन्माताका हस्म करके ) कलमे लगे करटको 
( श्रीरथुनाथजीकी शरणमे जाकर ) दूर क्यो नहीं कर देते 1 अपने य 
दसों मस्तक उनके श्रीचरणोपर रखकर अपने सव दोषदूर कर दो। 
वे श्रीरघरनाथजी तो छपा ही करनेवाले ( कृपामूति ) है, आं क्षणक 
ल्यिभी ( तुमपर) क्रोध नदी करेगे । जिन्होंने (स्वयंबर-समामं ) शंकरजा- 
काः धनुष तोड़कर, सम्पूणं नरेणोका मान-मर्दन करके श्रीजानकीजोस 
स्वयंवरे नियसानुसार विवाहं किया, जिन्होने एक क्षणतें पस्युरामजीका 
प्रताप ओर बल खींचकर अपने हृदयम धास्ण क लिया ( उरं 
निष्प्र कर दिया ), जिन्न वेट-खेलमं स्वणंमृग वने सारीचको मारः 
दिया ओर अहंकारी बालीका संहार किया, वे ही महाराज श्रीदशसरथ- 
कुलचन्द्र पार बलशा शाद्धधनुषधारी (श्रीराम ) जा गथे ह। 
उनके दलम सुमरीव-ज॑से श्रेष्ठ मन्त्री हं, अत्यन्त बलनान विशाखकाय 
अन्य सेना-नायक तथा बड़ ही उत्तम योद्धा, वच्र-शरीरधारी, निभंय, 
संग्रास-विजयी पवनकूुमार ह । वे वञ-नैसी शिला लेकर दौडने आर 
शणभस्पै ज्धाको कीचड़ वना देगे ( धूलिमिं मिला देगे ) । तुम्ह 


^ 


सपने समस्व कुट एवं कुटस्ब-परिवारफे साथ ्नाधनेमे वे देर नह! 





| भ कु ण न अ मा मः 


र ष्यक नो १ 
ॐ क 
व *---------- 
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करगे । इसल्यि तुम मेरी हितभरी वात मान रो । अव भौ शंकरजीका 
(उनके वरदान एवं सहायताका) वल मत करो | तुम्हारा भाई विभीषण 
श्रीकोसलनरेश रघुनाथजीसे मिर गया है ( वह तुम्हारे वरदानका सव 

ठस्य वता देगा )। यह्‌ समभ रो कि दोनों रधुवंश-तिलक श्रीराम- 
लक्ष्मण समुद्र-किनारे उतर गये ह ( पड़ाव डले पड़े) ओर्‌ उनको 
सनावण अत्यन्त भयकर गजना दसा दिशाओमें गरज रही है, वानर- 
भालुजओको भाड़ ( यहीम ) दिखलायी पड़ रही ह । 


॥; > १२] 
काटे करौ परतिय हरि आनी | 
यट सता जो जनक की कन्या, रमा आधु रछुनन्द्न-रानो ॥ 
न ह न तं 2 ^ ~ 
रावन दुग्धः करम के हीने, जनक-घुता तें तिय करि भानी। 
जिनके कोच पुदुभि-नम पलट, सूखे सक्छ क्त्व कर पानी ॥ 
मृरख दुखल-नदा नाद आवि, ठदै लक वीस यज्ञ थानी। 
सूर ल वरदे मार क्तौ रेखा, अव्व-त्यु तु लखन ॥ 
सूरदासजी कहते हँ-( मन्दोदरीने कहा-- ) "तुम दूसरेकी स्व 
हरण करकेखाये ही व्यो ? ये श्रीजनकनन्दिनी, श्रीरघनाथजीकी रानी 
साता त। साक्षात्‌ रर्ष्म; हं 1 अरे भाग्यहीन मूं रायण 1 इनं श्रीजनक- 
कराध दथा आर आकाश दानो उर्ट सक्ते हँ तथा समूद्रका पूरा 
जल सुख सकता हं, अरे सूखं | (उनसे शत्रुता करके किसीको ) सुखपूरवंक 
नीद नहीं आती । वे तेरी बोस भुजाओंको तोड़कर लङ्कापर अधिकार 
कर लगे; कितु ( किवा क्या जाय }) ठ्लाटकौ ( भाग्यकी) रेवा तो 
मिटती नी, अकालमृत्यु तेरे पिस नाच रहा है ( इसोप्रे कोई वातं 
तेरी समरपे नहीं आतो ) ।' 


स्‌० रा० च १०- 
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[¬ 
तोहि क चन मति रावन ! आह । 
जाको नारि सद्‌ नवजोबन, सो क्यों हरे पराई ॥ 
टक-सौ कोट देखि जनि गरबहि, यर समुद्र-सी खाई । 
आजु-काटिदि, दिन चारि्पाच तै, लंका दोति परार ॥ 
जाके हित सैना सजि आए, राम-रछन दोड भाई । 
“सूरदासः प्रभ लका तोरण फेर राम दुहाहे॥ 
सूरदासजी कहते है -( मन्दोदरीने कहा-- ) “रावण ! यह्‌ तुम्दृं 
कौन-सौ बुद्धि जायी ? (इतने विचारहीन तुम कैसे हृए ? ) अरे, जिसकी 
पत्नी ( मै ) सदा नवयुवतौ रहती हो, वहं दखरेकी स्त्रीका हरण क्यो 
करं । तुम लङ्काके समान ( अजय ) दुगको तथा समद्रके समान खाईको 
देखकर गवं मत करो । आज, करु या चार-दी-पाच दिनोमे यह्‌ लङ्का 
द्सरेकी होनेवाटी है, क्योकि जिस ॒लङ्काके व्यि श्रीराम-लकष्मण दना 
भाई सेना सनाकर आये स लद्धाको वे समथं श्रीराम वघ्वस्त करके 


अ, क = 


ड गे ओर यहां अपनी विजय-घोषणा करगे !' 
॥ ४७ ॥ 


आयो रघुनाथ वलो, सौख सुनो मेरो। 
खीता छे जाइ मिलो, वात रहै तेरी॥ 
तं जुवुरौ कमे क्यौ, सीता हरि स्यायो । 
घर वें वेर क्यौ, कोपि राम आयो॥ 
चेतत क्यो नाहि मद्‌, खनि खुबात मेरी) 
अजह न्ध सधु र्वध्यौ, कका है त्तेयो॥ 
सागर कौ पाज वाँंधि, पार उतरि मावें। 
खना कौ अंत नर्द, इतनो दरु दव्यावं॥ 


१४७ सूर-रामचरितावली 
~~ ~~ ववा 


देखि तिया ! केसौ बट, करि तोद दिल्लराॐ | 
रीछकोस वस्य क्यौ, रामहि गहि ल्याऊे ॥ 
जानति हो, बली बाकि सखो न छुटि पाई । 
तम्दे कडा दोष दोजे, काल-मवधि आङ ॥ 
चलि जव वहु जज्ञ किप, इद्र खनि सकायौ 
च्छ करि इ ठीनि सदी, वामन दे धायौ॥ 
हिरनकसिप अति प्रचंड, बह्या-वर पायो । 
तव चरसिद-रूप धरयो, च्नि न चिर्टव खायो ॥ 
पाटन सौ वांधि सिघु, ठंका-गद चेरं। 
खरः मिलि विभोषने, उदाद राम केर।॥ 


सूरदासजी कहते है (मन्दोदरीने कटा) वलवान्‌ श्रीरघुनाथजी 
भा गये हँ, अतः ( अव भी) मेरी शिक्षा मानो। श्रीजानकीजीको लेकर 
उसने जाकर मेर कर छो, जिससे तुम्हारी वात ( सम्मान ) रह जाय । 
तुमने यह ( बहुत ही ) बुरा कमं किया जौ श्रीसीताजीको हरण करके ठे 
भये; घर वंठे (अकारण) तुमने श्रुता कर रो, जिससे श्रंराम क्रोध 
करके चट्‌ आये हैँ । अरे मूखं ! अव भी सावधान क्यों नहीं होता ? यह्‌ 
मेरी हितभरी बात सुनले। अव भी समुद्र कंधा नहींहं, अभौ लङ्का 
तुम्हारी है, ( अभी अवसर है, नहीं तो ) समूद्रपर पुर वाँधकर वे इस 
पार उतर आयेगे भौर इतना दल साथ ठे आ्येगे किं उस सेनाका कोई 
पार ठी नहीं होगा ।' ( यह सुनकर रावण बोका-) (रानी ! तुम देखना 
तो सही किँ तुर्हं कैसा पराक्रम कर दिलाता ६ । रीं ओर वानरोकरो 
वशम कर नुगा जौर रामको पकड़ लाद्धगा ।' ( तब मन्दोदरी कटा ~) 
मे ( तुम्हारे बटको ) जानती ह; ( एक ) वलवान्‌ वाटी था ( उसने 
जव तुम्हं पकड़ा था, तब ) उसमे तुम अपनेको चुडा नहीं सके थे ( उस 
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वालको श्रीरामने मार दिया है ) कितु तुम्हँ दोषभी क्या दिया जाय, 
तुम्हारी मृ्युका समय ही पास आ गया दं ( इसीसे तुम्हारी वुद्धि रमित 
हो रही है) । जव दैत्यराज बलिने बहुत-से यज्ञ॒ करः च्यि, तव इन्दर 
उनके यज्ञोका वणन सुनकर शङ्धित ही उठे ( ठकि कहीं सदाके य्यि 
मेरा इन्द्रत्व न छीन रे ) । कतु प्रभु वहाँ वामनरूप घास्प करके दौड 
गये ओर चछर करके (बलिमे) सारा पृथ्वी छीन ली । हिरण्यकशिपु 
अत्यन्त प्रचण्ड ( अदस्य ) था । उसने ब्रह्माजीतते वरदान पाया था; क्तु 
( उसके बधके लि ) प्रभे एक क्षणका (भो) विलम्ब नहीं किया, सिह 
रूप धारण कर ल्या) वे ही प्रभ श्रीराम पत्थरोसे समृद्रको वाधिकर 
लङ्क दरगको घेर ठेगे भर विभोषणसते मिल करके यहाँ अपनौ विजय- 
घोषणा करगे \' 


राग धनाश्री 
[ = २६८.~\। 


रे पिय ! द्धा बनचर उयो । 

{र परिपंच इ तै" सवा, कंचन-केट ठ्य ॥ 
तद सै व्‌ ढ्‌ मरन न जल्वौ,जव तै कटि खघ्ु्य । 
देथि न मिले जाननी ऊ के, रामचंद्र चदि आयौ ॥ 
दख धुजः देलि रथ ऊपर, कुचिक्न चद्व चदप्य । 
गदि पदः्रदरसक डे मामिनिःसज विभीषन एायो ॥ 


(मन्दोद रीन कर्ट-) 'त्रियतम तुमने छलप्रपच करके श्रीसीता- 
जीका हरण किया, इसीखियि वानर हनुमान्‌ ल्मे आधे भौर उन्टोनि 
स्वणकरि गढको ध्वस्त किया! जव मने समाया, तव भी मूर्खता- 
वशा तुमने कु मेद नदीं समना । अब भी श्रोजानकीकौा टकर 
आटपट क्यो नहीं मि लेते, अन्यया श्रीरमचन्द्रजी चड़ आये है 
( उन्टौने चढ़ाई कर दी दै) रथके उपर (उस) ऊचौ ध्वजाको देखो ! 


१४९ खूर-रामचरितावखी 


ओर लकष्मणने धनुष चटा लिया है ।' सूरदासजी कहते हु कि (रावणका) 

पैर पकड़कर रानी मन्दोदरी कहती है-(ल्ड्धाका) “राज्य तो विभीषण 
नेपाचल्या ( प्रभु उसे राजतिल्क तो कर चुके, अव तुमं सीताजीको 
देकर अपके प्राण तो वचा लो) ।' 


राग सारंग 
|+ १२९. | 


खनि चरिय तोहि कथा सुना । 

यह परमोद्‌ बसत जिय मै गति, कत वेक्ण्ठ नसाऊ' ॥ 
अधरम करति गप जन्मखत, अव केसे सिर नाड । 
वह॒ परतोति पेज रधुर्पति की, सो कैसं बथा गवा ॥ 
जो शुरजन सखुनाम नहि घरते, तौ किति सिरु बहा । 
मै पायो सिव कौ निरमायल, सो कैसं चरन छुवाॐ ॥ 
जो सनकादिक ्रापनदेते, तौ न कनकषुर ङ| 
जो “सूरज परभचत्रिया न हर्त, क्यौऽव सस्रे पद्‌ पाड ॥ 


मूरदासजी कहते ह--( मन्दोदरीकी वात सुनकर रावणने कहा-) 
प्रिये सुनो, तुम्हे पूरी बात सुनाताह। मेरे हृदयम यह्‌ प्रमोद 
( आनन्द ) निवास करता है कि ( श्रीरामद्वारा मारे जाकर ) परमगत्ति 
पाञ्गा; फिर मँ अपने वेकुण्ठका नाश क्यों करू? इसी प्रकार अधर्मं 
करते सं कंड़ों जन्म वीत गये ह, अव कैसे प्रभुको मस्तक भः काऊ (उनकी 
शरणमे जाने योष्यमे ह करां)? मेरे मनमेंतो श्रीरघुनाथजीकी उस 
प्रतिन्ञापर विद्वास है (कि उन्होने प्रथ्वीको राक्षसहीन करनेको कहा है, 
शरणमे जाकर ) उसे व्यथं क्यों करू ? यदि गुरुजन मेरा यह्‌ सुन्दर नास 
( जगतुको रुलानेवाला- रावण ) न रखते तो मै व्यो ( रक्त ओय 
मसूका ) समुद्र बहाता (मु तो अपने नासको साथंक करना हे) 1 फिय॒ 
मने. तो भगवानु शंकरके निमर्ल्यरूपमे थे मस्तक पाये है ( इन्द शंकर्जीको- 


वध्व 
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काटकर चढां चुका था, मु ये निमाल्यरूपमं मिले है) इन्हे (श्रीरामके) 
चरणोसे कैसे स्पशं कराॐ ? यदि सनकादिकुमार ( वंकण्ठ जाकर मुके ) 
शाप न देते तो ( भगवानके पाषंदरूपको छोडकर ) मै इस स्वणपूरीमें 
कयो आता ? यदि मैं प्रभुकी स्त्रीका हरण न करता तो अभयपद मुभ 
कैसे मिता ? ( सुरे तो इसी बहाने अभयपद- मोक्ष पाना है 1)" 


तरनव --ः 


राग कान्ह्रौ 
९२३० ॥ 


जनि बोत्तहि मंदोदरि रानी । 


वैरी सौ, क कहत न बन, मोहि राम बिपरोति कटान ॥ 
छनि बावरी ! सुगधि मति तेसै,जनकखुता तें चिय करिज नी । 
यद्‌ सीता निर्म को बोहित, पिथ खुरूप विषे को पानो ॥ 
मोहि गवन सुरपुर कत" कोवे अपने काजक मै हरि आनी । 
“सूरदासः स्वामी केवट विन, क्यो उतरे रावन असिमानो ॥ 
सुरदासजी कहते हु--( रावणे कहा-- ) "रानी मन्दोदरी तु 
एेसौ वात मतं कहु । तेरी शपथ, मेरी ओर श्रौरामकी शत्रुताका वृत्तान्त 
( उसका रहस्य ) कु कहा नहीं जाता । अरी पगली ! सुन, तेरी वुद्धि 
तो मोहित हो रही है, तूने श्रीजनकनन्दिनीको साधारण स्रो सममा दै! 
यह्‌ श्रीसीताजी तो विषय-वासनारूपी जलसे भरे संसार-सागरसे अभयपदं 
( मोक्ष ) की प्राप्तिके व्यि जहाजके समान रहै 1 मुखे ( इन्हे निमित्त 
बनाकर } सुरपुर ( वंकुण्ठ ) जाना टहै--अतः अपने कामसेमं इन्हं 
हरण करके ले आया ह। इनके स्वामी श्रौराम-्जसे केवटके विना 
अभिमानौ साबण ( संसार-सागससे ) कैसे पार उतर सकता हे ।' 
राग मार्‌ 
॥ “१३१ ) 


सावन | तेरो सव्यु तरानौ । ९. 
हो # न 
जानति दौ, तब्दी तें सोता तं अपन हरि आनी॥ 
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राघव-सरे प्रम्‌ वरन से दुर्जन ! कनक अवास। 
मोहि न देखत आव, तो लो कड उसास ॥ 
च्छि होड तौ दोजिये, नाम छेत संसार। 
रुच्छि-विदहीने पुरुष को" भारत, मरत प्िगार ॥ 
अब तोको' याही वनै, विना जोव की वात) 
सरदाखः तो पन रहै रामचन्द्र के दाथ ॥ 
( मन्दोदरी कहती हँ) "रावण ] तेरी मृत्यु आ गयी है, 

जानती हँ कि इसील्यि तुम श्रीजानकीजीको हरण करके अपने यहाँ 
आये हौ । परम प्रभ श्रोरघुनाथजोसे शत्रुता करके अरे दुजंन । 
स्वणपरीमें रहना चाहता है ? लेकिन मूभेतो यह भी देखनेमे नहीं 
जाता कि तवतक ( श्रीरधुनाथजीके आनेतकं ) तुम्हारे कठ्मे इवास 
भौ रहेगी । ( तवतक तुम जीवित रह सकोगे ) ।' ( यह्‌ सुनकर रावणने 
कहा) अपने पास रक्ष्मी हो, तव दान किया जाता है ओौर उससे 
संसार नामलेताहै ( संसारम यश होता ह ); जो पुरूष लक्ष्मीहीन 
ठं, उप्त तो सभी मारते ( तिरस्कृत करते ) हँ । मर जाना ही उसके 
ल्य शोभाकी वात है। ( श्रीजानकीजी साक्षात्‌ लक्ष्मी ह, अपने 
जीवित रहते मै उन्ह दगा नदीं ) 1" सुरदासजौ कते ह ( मन्दोदरीने 
कटा) अव तुमसे यह विना जीवनकी ( मरनेकी ) वात ही वनं 
सकती टै ( मरनेके अतिरिक्त तुम्हारे ल्यि कोई उपाय रहा नहीं ) । 
श्रीरामचन््रजीके हाथों हौ तुम्हारा प्रण रहेगा ( उनके हाथो मरनेपर 
ही तुम्हारी सद्गति होगी ) ।' 


3 प 


2 


राग सारंग 

(= (सुल ) 
खक-खारन द्धे दुत पटाप । 
बानर-वेष फिरत सेना मै, जानि विमोषन तुरत र्वधार॥ 
वोर्चह मार परो अति भारो, राम-ल्छन तब दरसन पाए । 
दीनदयाल विहा देखि कं, छोरो जुजा, करटा तं आए ॥ 


9 अ 
न क वः 


= अ--- कय 
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हम ङुकेस-दृत प्रतिदारी, समुद्र-तीर को जात अन्दाप | 
(सूरः कपाल भप करुनामय, अपन हाध दूत पादसाप॥ 


२९९२ 


( रावणे ) शुक ओर सारन-ये दो दूत (श्रीसमको सनाका 


मेद लेते ) भेजे थे । वे वानरोका रूप वनाकर सेनामें घूम रहं थ; [कन्तु 
विभीषणे उन्हे पहचानकर तुरंत बन्दी करा दिया । ( श्रीराम -लक्ष्मण- 
तक पद्चनेसे पूवं ) वीच (मागं) म दी वहत भारी मार उनपरः 
पडी, तब कीं उन्हे प्रभूके दशंन मिले 1 दीनदयाल प्रभुतं उन्ट 
देखकर उनके हाथ खोक द्वि ओर पुछा--तुमकाग कहास आय 
हो ?' ( उन्होने कहा-) “हम लङ्कापतिके द्वारपार एव दूत ह, त्न 
किनारे स्नान करने जा रहे थे ( इततेमे आपके सेवकोनि पकड़ लिया ) । 
सूरदासजी कहते ह कि करुणामय प्रभु ( यह्‌ सुनकर ) छपालु टौ गव । 
अपने हाथो उन्हीने दरतोको पुष्प-माट्यादि पहनाया ( ओर विदा 


व्याकुल 


कर दिया )। 
रास-षएागर-संबाद 

राग धनाश्रौ 

(च 
रघुपति जवे शसिघ-तट माप 
कुःस-साथरी वेटि इक आसन, वासर तीन चताप॥ 
सागर-गरब घरथो उर भीतर, रघपति नर करि जन्यो । 
तव रघबीर धीर अपने कर, अगिनि-बान गहि तान्यो॥ 
तद उलखनिधि खरभरथयो जास गहि, जतु उठे अङ्कुखाद्‌ । 
कल्यो, न नाथ बान मोहि जारै, सरन परो दौ' आड्‌ ॥ 
आज्ञा होड, पक दिन भीतर, जल इक दिसि करि डारो। 
अंतर भारग होड, सबनि कौ, इहि विधि पार चतारो॥ 


ओर मंञ् जो करौ देवमनि, वाधौ सेतु बिचार। 
रीन जानि, धरि चाप, विहंसि कै, दियौ कड त हार॥ 


च यस 


~ 
----~-.--------~.~----------- ~ ~------------~--- ~ ----- ‰.~ व पि 1 
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यदै मंत्र सवदीं परान्यो, सेतु-वंघ प्रमु कीजे। 
सव दल उतरि होड पार्गत, स्यौन कोड इक खोजे॥ 


यह सुनि दुत गयो खंका मै, सुनत नगर अक्कुकानेौ | 
रामचं द्र-परताप दसो दिसि, जक पर तरत पञ्ानो॥ 
दस सिर चोकिनिकड वराय, कटि घावन ! सति भाड। 
उद्यम कहा होत लङा कौ, कोने" कियौ उपाड। 
जामवंत-अंगद्‌ वंधू मिलि, कसं इह पुर पे) 
मो देखत जानकी नयन भरि, कसं देलन पैहै॥ 
टौ सति भाउ करी छंकापति, जो जिय-आायस्ु पाऊ । 
सकर सेव-व्यवहार करक कौ, परगट माषि सुनाऊं ॥ 


वार-बार यो कटत सकात न, तोहि हति कहै प्रान। 
मेरे जान कनकपुर [फरिदै, रामचंद्र की आन॥ 


कुःभकरनह क्यौ सभा सै, खनो आदि उतपात। 
एकं दवस हम व्रह्य-खोकमे, चरत सुनी यह चात॥ 
ञं % भ न भ, ध 
काम-अंघ इ सव ऊुटव-धन, जंहै पके वार। 
सो अव सत्य दोत इहि आसर, को है मेटनदार॥ 
ओर भं अचं उर नहि यानो, आजु विकट रन मोड । 
गहं वान रघुपति के सन्मुख, डे करि यह तन छोडो ॥ 
यह जस जीति परम पद्‌ पावो, उर-संसं सब खोड । 
(~~ ५९ ॐ ५ 
“सूरः सुचि जो सरन संमासे, च्वी-घमें न दोर॥ 


श्री रघुनाथजी जब समुद्र-तटपर पहुचे, तव॒ वुंश विदछछाकर एक 
आसनसे ( बिना उठे या आसन वदटे ) वंठे तीन दिनरात्रि उन्होने 
( समूद्रसे मागं देनेकी प्राथंना करते हए ) व्यतीत क्यि। कितु समूद्रने 
उस समय अपने हृदयमे गवं धारण कर ल्या, उसने श्रीरघुनाथजीको 
सामान्य मनुष्य सम च्या था। ( यह देखकर अन्मे) धयंशारी 


डन 3 


के 
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श्रीरघुनाथजीने अपने हाथमे अभ्नि-बाण ल्या ओर उसे धनुषपर्‌ 
चटाया1 ( बाणके चढाते ही) समुद्र भयसे खर्वला उठा, उसके 
( भीतर रहनेवाले ) जीव-जन्तु व्याकर हो गये 1 ( प्रकट होकर) 
समद्रने कहा- प्रभो ! मँ आपकी शरणमे आकर पडा ह, मूभे अपने 
बाणसे भस्मन करे । यदिआप अज्ञा दे तो भमै अपने जटको एक 
भओरहटा लु । इस प्रकार मेरे भीतर मागं हो जाय ओर मै सवको 
पार उतार दू । परतु देवशिरोमणि ! यदि आप दूसरा विचार पसंद 
कर तो विचार करके मेरे उपर पृर वाध ले । प्रभूते ( समूद्रको ) 
दीन समकर हुसकर धनुष रख दिया ओर गदेसे उतारकर पृष्पमाल्य 
उसे प्रसादस्वरूप दे दिया । सभौने ( समृद्रके ) इस ॒द्सरे विचारको ही 
प्रधानता दी ( भौर एक स्वरसे कटा-- ) प्रभो ! पुल वाँध लीजिये, 
जिससे पुरी सेना उस पार उत्तर जाय, किसी एक्की भी क्षत्तिन हो ।' 
( रावणका } दूत वह॒ सव वातं सूनकर लद्धुा गया 1 उसके द्वारा यह 
सुनकर कि शश्रीरामचद्द्रजौका प्रताप दसों दिशाथंमे व्याप्त है, ( उनके 
प्रतापे ) जलपर पत्थर तैर रहे है, पूरानगर व्याकर हो गया। 
रावणने दरुतको वुलाकर पास वंठा लिया ( ओर वोला-) "दूत ! सच- 
सच बताओ कि ( रामके दल्मे ) लङ्का भआनेके ल्थि क्या उद्योग हो 
रहा हं । किसने (क्या ) उपाय किया है ? जाम्बवान्‌, अंगद अपने 
साथियोके साथ इस नगरमे केम आयेगे ओर मेरे जीते-जी सीताको 
मखिभर देख भी कैसे सकेगे ? ( दूते कहा-) “ रुकेदवर ! यदि 
भप आज्ञा द ओौर जीवनदान दे ( मारेगे नहीं, यह्‌ वचन दे) तो 
मे सच्चे मनसे ( सव वाते ) क । श्रीरामकी सेनाका साराभेद ओर 
वर्तव प्रत्यक्ष ( सवके सामने ) कट्कर सुनादूं।(वेक्पितो) वार 
बार एसा कहते संकोच ही नहीं करते कि आपको वे मार डाक्गे, प्राण 
ले गे । मुभ भौ यही जान पड़ता है कि स्वरणपुरी रुङ्कामे श्रीरामचन्द- 
जोकी विजय घोषित होगी ।' सूरदासजी कहते ह-( उसी समय ) 
कुस्भकणने भी सजसभामे कठा--पहले जो उत्पात ( अमङ्खल 
समाचार) हभ, उसे सुनो ! मैने एक दिन ब्रह्मलोकमे यह्‌ 





क 


5 * 
द. र 
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चर्चा सुनी कि तुम्हारे कामान्ध होनेसे ({ राक्षसोके ) सव धन एवं 
परिवारका एक ही बार नाशदहो जायगा इस समय वही बात अव 
सत्यहौ रही दै; भला, इसे मिटा कौन सकता ह ! अवर दूसरे किसी 


विच रको हृदयम स्थान नदीं दगा, आज भयंकर युद्ध करूगा । श्रीरघु- 


नाथजीके सामने वाण पक्ड्‌गा ( उनसे युद्ध करूगा ) ओर ( उनके 
देखते-देखते ) यहं शरीर खोड दगा यह सुयश कमाऊगा ( कि 
कुस्भकणं श्रीरामके हाथों मारा गया) तथा परम पद प्राप्त करूगा। 
हदयके सारे संदेहीको अव नष्ट कर दगा 1 यदि संकोच करके 
(विभीषणकी भाति } शरण चरतो यह क्षत्रिय (योधा) कै योग्य 
घमं नहीं होगा 1 

सेतु-बन्धन 

राग धनाश्री 

~ 1 | 


रघुपति चित्त विचार करथो । 

नातो मानि सगर सागर सो, कस-साथरी परयो ॥ 

तीनि जाम मरू वासर बीते, सिधु गुमान भरयो। 

कीन्दौ कोप कु वर कमरापति, तव कर धनुष धरयो ॥ 

ब्ह्य-वेष आयो अति व्याकुल, देखत बान डरथौ | 

द्रम-पषान भमु बेगि भंगायो, रचना सेतु करथो ॥ 

नख अरु नीर विस्वकमा-सुत, वत पषान तरयो । 

“सूरदासः स्वामी प्रताप तं सव संताप हय्यो॥ 

श्री रघुनाथजीने अपने चित्तमे विचार किया अौर ( अपने पुवंज ) 
महा सज सगरके सम्बन्धसे सागरसे नाता मानकर (यह्‌ सोचकर कि सगर- 
ुत्रोद्वारा खोदा गया सागर मेरा सम्मान्य है ) कुश विद्ाकर ( प्राथंना 
करने ) वंठ गये । इस प्रकार बैठे उन्हँं तीन यत्रि तथा दिन बीत गये; 
कितु समुद्र अभिमानमे भरा था । ( उखने कोई ध्यान नहीं दिया ) । तव 


क न्क ह? क जै 


सूर-रामचरितावली १५६ 


श्री रघुनायजीने क्रोध करके हाथमे धनुष उठाया { ओौर वाण चद्मया) । 
उनके वाणको देखते ही समुद्र डर गया एवं अत्यन्त व्याकु होकर 
ब्राह्मणका वेश बनाकर आया 1 ( समृद्रकी सम्मतिसे ) प्रभूते वृक्ष एवं 
पत्थर मंगवाकर शीघ्रतापूवंक पुलका निर्माण कराया 1 नर ओौर्‌ नीर-- 
ये दोनों भाई विदवकमकि पृत्र थे, उनके चते ही पत्थर पानीपर तैरने 
लगे ( इस प्रकार पल बन गया ) 1 सूरदासजी कहते है किप्रभ्रुने 
अपने प्रतपसे ही मेरे समस्त कष्टोको दुर्‌ कर दिया 1 


राग मार 
©| 


आपुन तरि-तरि ओरनि तारत । 

असम अचेत प्रगट पानी मै, वनचर रे-रे डारत॥ 
दहि विधि उपरे तरत पात अयां, जदपि सेरु अति भारत । 
बुद्धि न सकति सेतु-रचना रचि, राम-परताप दिचारत ॥ 
तिहि जल वृन, पञ, दारु बृड़ अपने संग आओरनि पारत । 
तिद जरु गाजत महाबीर सव, तरत ओंखि नाह मारत } 
रघुपति-चरन-प ताप प्रगट खुर, व्यौम विमाननि गावत । 
सूरदासः स्यो वृडत कर्ऊ, नाम न बृड्न पावत ॥ 


( कितना आङ्चयं है ) वानरगण अचेतन विषम पत्थरोको ला- 
खाकर समृद्रके जलमे डालते है ओर वे पवंत यद्यपि अत्यन्त भारी ह, तव 
भी सव पत्थर इस प्रकार जलपर तैरते है; जसे पत्तं हों ! वे स्वयं तो तैरते 
ही है, अपने ऊपरसे ( अथवा अपने सहारे) ओरोको भी पार करते 
है 1 बुदधिकी देवी सरस्वती भी एसे सेतुका निर्माण नही कर सकती 
थीं, वे भी वंठकर श्रीरामके प्रतापका ही चिन्तन करतीं कि 
समूद्रके जिस जल्मे तिनके, पशु ओर काष्ठतक ( लहरोमें ) इव 
जाते ह ओर अपने साथ दूसरीकोभी इवा देते उसौ समृद्र-जकके 
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उपरसे सव महावीर वानर गजना करते हए जा रहे हैँ मौर उन्हें पार 
जानेमे एक निमेषका विलम्ब नहींहो रहारै। देवतालोग विमानौमें 
बे श्रीरधुनाथजीके श्रीचरणोके इस प्रत्यक प्रतापका गान कर रहे हैँ 1 
सुरदासजी कहते ह--उन श्री रघुनाथजीका नाम लेनेवाला ( भवसागरमे ) 
इवने नटीं पाता, किर मै टी इस कलियुगमे कैसे इव सक्ता ह| 


राग धनाश्री 


(= ९२६१ 


सिशु-तड उतरे रामर उडार। 

रोष विषम कन्दो स्घुनन्द्न, खिय कौ विपति विचारः ॥ 
खागर पर शिरि, गिरि पर अंचर, कदि घन के साकरः | 
गरज-किक-गघात उट्त, भद दासनि याद्रल-स्ञरः॥ 
परत प्राह पस्येनिधि सीर, सरिता उरू्टि बहदं । 
सल्रु रघुपति-मयशीतत त्वि, पलत प्यो 


= © 


<| 


र -उटाइ ॥ 
चाला-विर्द दुसह खषदी को, जन्यौ राज्ङ्कमरार्‌। 
बानचध्रि, स्नोत करि सरिता, व्याहत लश़्ैजं बार ॥ 
सुवरन छ द-कःकस-आःभूवन, मनि-सुत्ता-मन हार्‌ । 
सेतुबन्ध श्रि तिरक, “सूर प्रषु रघुपलि उतरे पार ॥ 


उदार श्रीराम समुद्रे किनारे उत्तर गये ( उन्दने तटपर पडाव 
डाल दिया ) । श्रौजानकौजीकी विपत्तिका विचार करक श्री रधुनाथजीने 
भयंकर क्रोध किया 1 समुद्रपर्‌ ( सेतुबन्धके ) पर्वत थे तथा उनपर 
आकाश था ओर उन पर्वतोप्रसे पार जाते बानरसमूहं आकाशमें 
चाये बादषटोके ससान जान पडते थे । कपिदलकी गजना एवं किलं 
कारीकी प्रतिव्वनि ठेसी हो रही थी, मानो वर्पाच्छतुकं ख्गीहो 
ओर उसमे विजटीका घोषो रहा हो । ( वानशेका ल्ङ्काका जाता 
दल णसा लगतादहै) जैसे जो नदिर्यां समुद्रम गिर र्दी थी, उन्हं 
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उल्टे रौटाकर दूसरी दिशामे प्रवाहित कर दिया है, मानो समूद्रने 
श्रीरघुनाथजीके भये अपनी पल्नियोको मायके भेज दिया है । किन्तु 
राजकुमार श्रीरामने सम लिया कि स्त्रीके वियोगका असहनीय दुःख 
सभीको होता दै ( इससे समृद्रका पत्नीवियोगजन्य दुःख दुर करनेके 
ल्थि ) वाणोंकौ वर्षा करके रक्तकी नदी प्रवाहित करके ( उससे 
समूद्रका ) विवाह करा देनेमे उन्हुं देर नहीं र्गी । ( समूद्रके इस 
नवीन विवाहम) सोनेकी लङ्का ही मानो कलश थी, ( युद्धभुमिमें 
बिखरे ) मणियों तथा मोतियोकी माराएः आभ्रूषण थे । सूरदासजी 
कटते ट्‌--श्रोरघुनाथजी मानो सेतुबन्धरूपी मङ्कल-तिलक समुद्रको 
लगाकर पार उतरे । 





राग सारंग 
ध >) 
अनैसे ठाद सागर तीर । 
अग्रज-अनुज मनोहर-मरति, सोभित दोऊ वोर॥ 
द्चछ्नि-बाम भुज वान-चाप गदि, अतिवरु मद्‌ रनघीर । 
उत्तर दिसा चिक्रुट-सिखर पर वह कपिदर कौ भीर॥ 
इत रति-रत देखो ये कारन" उगिखत नीर । 
दस सिर हरन दास “स्रजः भ्रमु मिलि मेडन मन पीर ॥ 
बड़ ओर छोटे दोनों भाई ( श्रीराम-लक्ष्मण ) मनोहर मूतिधारी 
हं । अत्यन्त वलवान्‌, मत्तगयंद-जैसे रणधीर दोनों भाई दाहिने हाथमे 
ण भोर वायं हाथमे धनुष चयि रोषमें भरे समूद्रके किनारे खड़े 
णाभित हो रहे ह । उत्तर ओर चत्रिकरूट-पर्वतके शिखरपर वह कपियोके 
दलकः भीड़ एकत्रहो रदींहं1 ( इतनेपरभी ) यहाँ यह्‌ (रावण) 
भोग-विलासमं लगा है; देखो, इस कारणसे ( रानी मन्दोदरी) 
( नेव्रसि ) मर वहारटीदै। सूरदासजी कते है--राव्रणके दसों 
मस्तकीक। काटनेवाटे प्रभ्रु सेवकोसे मिककर्‌ ( उनपर्‌ कृपा करके ) 
उन मनकौ पीडा दूर कर्‌ दैनेवाले हुं] 
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श्रोसोताजीको त्रिजटाका अ्रश्वासन 
रगृ माङ 


॥ 
अव न करो जिय सोच जानकी । 
रघुर्पात चीर तीर सखरितापति रोकत है जखनिघान को ॥ 
दाख भुजा-प्रताप कटि-मेखल छच-चमर दुतिमान की । 
अदुर्‌ कै परतीतत कथा न वह, कपि जु कटे रघुनाथ वानकी ॥ 
खनि मम वचन निवारनदइन जट कद्ुक धरौचित खान-पान की । 
दाटे दन एन कमाडः ` -रगी आसा पूरः ग्रही आन-आन की ॥ 
उटज कहत ज गजीतनि कह सतुद्मनअवधिविकटहरकेवेरदान की 
सूरदासः प्रभु रिपु के युज मेरिनः"-तमि कुल-संतान की ॥ 
सुरदासजी कहते है ( त्रिजटा कहती है-) शश्रीजानकीजी ! अव 
शोक मत करो । वीरं श्रौःरामच्द्रजी समृद्रकिनारे आ गये हँ ओर जल- 
निधिको रोक (वाध) रहै हैँ उनकी भरजाका प्रताप तो देखो कि 
( मन्दोदरीकौ ) कटिकौ मेखला ( करधनी }) ओौर ( रावणके ) प्रकाश- 
मान छत्र-चामर उन्होने वहीसे काट द्ि। मै राक्षसी हु, अतः मेरी 
कहौ इस वातपर्‌ आपको विश्वासन दहो, तो भी वह रधुनाथके बाणका 
जो प्रभाव कपि ( हनुमानुजी ) ने कहा धा, उसपर तो विश्वास करो । 
मेरो वात सुनो ! इन नेत्रोसे श्रु बहाना वंद करो ओर कुं तो खाने- 
नेका विचार चित्तमे करो। ये ( विपत्तिके) दिन अब क्षणोंकी 
भांति व्यतत हो जायेगे; | अव आप प्रभरुसे ] मिर्गी, आपकी आशा 
पूरी ठगी, आपके व्रतकं। खञ्जा आपके पाणिग्रही प्रभुको आप्‌ 
ठातो कतीह किग्रभूने कूटियामे रहते समय विहव-विजय करनेको 
टा था; कितु आपके मनमे त। ( रावणको मिले) शंकरजीके विकटः 
वरदानको संमा बन मयी है(कि उस वरदानके प्रभावसे रावण 
अजय है; कितु यह्‌ भव आष छोड़ दे) । प्रभु शचरुक्र भजाए" काट देगे 
आर्‌ उसके | बन्घु-वान्यवोको ] कुल-संतानसदटित नष्ट कर देगे ॥' 
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मन्दोदरीकी रावणसे प्राथना 
राग धनाश्री 
२ | 


देखि रे, वद सारदगधर आयो । 

सागरतीर भीर बानर की, सिर पर छन तनयो ॥ 
संख-कुःरादट खुनियन लाने, रीलाखधु वधाय । 
सोबत कडा टंक गद्‌ भोतरः अति कै कोप दिखायो ॥ 
पदुम कोटि जि सेना खनियत, जतं च एक पटायै । 
'सूरदएस' हरि विसुख भप जे, तिनि केतिक सुल पारो! ॥ 


( सन्द।दरः रावणचे कहती दै--) 'अरे देखो 1 दे शाङ्ध धार 
श्रीराम आ गये । समुद्रके किनारे बानर-भालु्कौ भीड्‌ टौ स्टी ई। 
श्रीरामे मस्तकयर छत्र र्मा द्‌ । स कौ ध्वनिका कोलाहछ सनायो 
पडते रगा ट । समुद्रतो उन्होने चेल-खेलमे नाध ख्या । वै अत्यन्त 
त्ताधित दिखकायो पडते ह । तुम अन मी दृगंके भीतर कया सा ९8 
हो ? ( प्के तो उन्हनि ) एक साधारण € य जा था ( जिसे 
खद्का जला दौ शीर थव ) सुना जत! हैक एक करोड पद्म सना 
उक साथ इ ॥' सूरदास कहत ह-जौ श्रीहस्सि विमुख हो गव; 
उन्दने कितना मूख प्या ? ( प्रभ त्रिप राणक दुःख त। भागना 
ही बटर )। 


राग म्हि 
व. 
मो मति शजं जानकी दीजे । 
ल्ापति-दिय कति पिया सौ, यानै कल्क न छीजं \ 
दान तारे, सागर वध्यौ, तापर चरन न (158 


वनचर पकक खक तिं जारी, ताद्ही सरि कयौ कीजे? ॥ 


१) 


ककि 


~~ न ~ +> ~ ~= ~ = 
# 


| व्व न न्क 


ग्र च 
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चरन ठेकि, दोड हाथ जोरि कै, विनती क्यौ नहि कीजे ?। 
वे चिभुवन-पति, करहि कृपा अति, कटु ब-सदित सुख जीज ॥ 
आवत देखि वान रघुपति के, तेरौ मन न पसीजं। 
सरदाख' प्रभु कक जारि कै, राज्ञ 1वमीषन दौज ॥ 
सूरदासजी कहते हँ कि लद्धं श्वरको स्वरौ उससे कटती द-'प्रियतम ! 


श कि त व 


मेरी सममपे श्रीजानकोजीको दे देना चाहिये, इसमे तुम्हारी कोई हानि 
नहीं हे) जिन्न ( जल्पर ) पत्थर तैतकर समृद्रको वावि ल्या, 
समुद्र पार करनेमे जिनके चरण भीगे तक नहीं, जिनके भेजे एक कपिने 

लद्धा जला दी, उनकी वरावरी ( उनसे फगड़ा ) केसे किया जा सकता 

। घुटने टेककर, दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा-प्रार्थना क्यो नहीं 
करते ?वेतोत्रिरोकीनाथ हं, तुमपर अत्यन्त रपा करगे, ( उनकी 
कृपात ) परिवारे साथ सुखपूवंक जीवित रह सकोगे ! उन श्रीरधरुनाथके 
वाणोको आता देखकर भी तुम्हारा चित्त पिघलता क्यो नदीं? प्रधने 
लङ्काको तो जक्वा दिया ओर यर्हाका राज्य विभीषणको दे दिया 
( विभीषणको राजतिरक कर दिया । इतनेपर भी तो सम जाओ । 
जिससे प्राण तो वच जायं )।' 


रावणकी गर्वोक्ति 
राग माङ 
>) 


कहा त्‌ कटति तिय, नार-वारी 1 
कोटि तेतीस खरसेव अहनिसिकरे, राम अरु ख्च्छमनदहैकदारी ॥ 
खरव्य॒ को बोधि मै रालियो क्रूप, देहि आवन, कहा डरति नारी 
कटति मदोदसै, मेरिकोसकेतिदहि, जो रची सूरप्रसु दोनदारी ॥ 


( रावण कहता है) “यानी ! तू यही बात वारुबार क्या कहती 


है । तंतीस करोड देव्ता रात-दिन मेरी संवा करत ह। ( मेरे चि) 


सू० रा० च १९- 


ड 


सूर-रामचरितावटी १६२ 


राम-लक्ष्मण क्या वस्तु हैँ! मैने मृत्युको बाधिकर कुमे वदी कर रखा 
है, मेरी स्त्री होकर तु डरती वयो है? उन्हें अआनेतोदे।' सूरदासजी 
कटते है ( यह सुनकर) मन्दोदरीने कटा--श्रभुने जो होनहार 
निरिचत कर दी दहे, भला, उसे कौन मिटा सकता है ।' 


श्रीराम-भद्धद-सवाद 


[ ~| 


लंक प्रति राम अंगद पटाचे । 
जाओ बरी बीर सुत बालिके; 
विविध वानी कदे मुखि भावे॥ 
वचन अंगद्‌ कदे, कटां कौ पठचत 
मोहि इतनी कटौ नाथ सेरे। 
कहौ प्राकार भोर द्वार तोरन सहित 
छक कौ छे धरौ अग्र वेरे॥ 
सकर वनचरन कौले धरौ लकये, 
कहो गरि-खिखन सों सिधु पुरू । 
सूरः खन बोर अंगद कहत राम सो, ॥ 
प्रवर बल कटौ अरि-वंस चूरू ॥ 
श्रीरामने अद्धदको लङ्का भेजते हुए कहा--वालीके बलवान 
कुमार ! तुम इस प्रकार अनेक युक्तिपूणं वातं कहते हो, जो सवके म॒न को 
पसंद आती ह, अतः ( दूत बनकर तुम ) ल्भा जाओ ॥ ( प्रभरुकी यह्‌ 
वत सुनकर ) अङ्खदजी कहने लगे-भिरे स्वामी ! आप मुके टां भेज 
रहै ह, यह तो वतादये ! ( र्ङ्का दूत वनाकर मु भेजनेको क्या 
द्यकता है ?) आप आज्ञा दे तो चहारदीवारी तथा तोरणद्रार  ्रवेणदवार) 
सहित पूरी लङ्का ( उखाडकर ) आपके आगे रख दं, अथवा समस्त 
कपिदलको उलकर लद्कामे पवा द, या आप कँ तो समुदरको पर्वतौ 


आवः 


० क १९ 


रो 


निक ~~~ ~ `; 
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पाटदृूं ।' सूरदासजी कटति हँ कि प्रभरुकी बात सुनकर अद्खदजीते 
श्रीरामसे कहा- “आप आज्ञा दं तो अपने महान्‌ वल्से ( म अकेखा 
ही ) शच्रुको वंशसहित चूणं ( नष्ट ) करूँ ।' 
[. २४२. = | 
वीर ! खजं मँ टोय तौ बल न कीले 1 
रीति महापुरूष की आदि ते खंत खो 
जानि कै दुल काह कोन दीजे॥ 
जाय अंगद्‌ ! कहौ आपनी साधुता, 
यह चचन कदत कुं दोष नाटी । 
लाभ अति होयगो सच्च करि सिच्रता 
दीनता भाखिये जाहि तार्टी। 
साघ के पाख जगदीसर कोऊ कदे 
बोख्यि साघता टेक खोरी, 
वालि-नंदन प्रति राम रेसं कटै, 
सवन की सूरः भ्रमु दाथ डोरो॥ 
वालीकुमार अङ्कदसे श्रौरामजीने इस प्रकार कहा--"वीर ! कोड 
काय सहजम ही ( समक्राने-वुकानेषे ) हौीता दहा ता वहा वलत्रयब्‌ नहीं 
करना चाहिये । प्रारम्भसे अन्तहक महापुरषोकी यही पद्धति है कि 
जान-वूफकर किसीको दुःख नहीं देना चहिये । यद्धद ! कङ्का जाकर 
तुम अपने उत्तम स्वभावके अनुल्प टी वात कटी ( नस्तासे बात 
करो ) । नञ्रताके वचन कटनेमें कदं दोप नहीदै। शच्रुसे सित्रता 
करके अत्यन्त राभ दही होगा, फिर ( नियम यही दकि) चाहे जिससे 
बात करनी हो, नघ्रतासे ही बोरना चाद्ये । सजन पुरुषक्े पासं कोहं 
भी अपनेको ( अभिमानसे चाहे ) जगदी्वर ( सवंस्मथं ) ही वथो न 
बताये; स्वयं उससे अहंकारका त्याग करफे सजनतासे ही बोलना 
चाहिये 1" सूरदासजी कःते हैँ कि सफ संचाखनका सूत्र तो प्रशुके दी 
हाथोमे है ( अतः प्रभुकी आज्ञा ही अद्धदजीको माननो ठहर ) 


(9. रिक) न+ क = ==#= 
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प्रद्धदका लङ्कागमन 
॥ १४४ - | 
धीराम-मादेस अंगद चस्यो रंक कौ, 
प्रभ जव दोउ करन पीठ थापी। 
घरनि घसि सिध गह, सभा उल्टी भर, 
इनि मै कोन रावन प्रतापी ॥ 
(शी) राम कों सञ्च कर, आप सिर छ्‌ घर, 
रहन न पावे कह पेसौ पापो) 
ठोरदीं ठीर बहु रूप राचन भप, 
सबहि अंगद प्रति बचन बोखे॥ 
खुरः अगद्‌ कदे, मः इती सकस, 
बहुत रावन जने पेट खोटे 
भने जब दोनों हाथों पीठ ठोककर प्रोत्साहित किया, तव श्रीराम- 
के आदेशसे अद लद्काको चले । उनके चलनेसे प्रथ्वौ समुद्रम धसकने 
र्गौ । ( जव वे रावणकौ राजसभामें पचे, तव तो ) पूरी सभा उल्टं 
गयी ( मु हके बल पृथ्वीपर गिर पड़ी } । ( सवके गिर जानेसे यहं पता 
नही चर सका कि ) इनमे प्रतापी रावण कौन है। जो श्रीरामको श्रु 
बनाकर स्वयं सिरपर छत्र धारण करता है (राजा बना बैठा है), एसा 
पापौ कहीं रहनेको स्थान नहीं पा सकता ( अङ्कदको चकित करके 
स्यि मायासे ) स्थान-स्थानपर अनेक रूपधारी रावण प्रकट हो गये 
ओौर सभी अङ्गदे वोलने लगे ( उनके प्र्नोक। उत्तर देने लगे )। 
मुरदासजी कहते हँ कि अद्धदजीने ( विचा आइच्॑मं पड़ ) कहा-- 
जान पडता हं कि रावणी माता शकरी थी, उसने पेड खोलकर 
( निज होकर ) बहत-से रावण उत्पन्न किये र | 
राग मारू 
2 |> 4 | 
छकपात पास अबद पठायो । 
सुनि अरे अध द्खकध, ट सौय भि, 
सव॒ करि बंध रघुबर आयौ ॥ 


५ ` _ ख्र-रामचरितावलो 


यह खनत परजरथो, वचन नदि मन घरथौ, 

कहा तें राम सौ मोदि डरायो। 
खर-जस्ुर जीति मै सच किण आप बस, 

` खूरः मभ सुजस तिहु लोक जयो 


( श्रीरामने ) लङ्कापत्तिके पास अद्धदको भेजा । ( बर्हां जाकर 
अ द्धदने कहा-), अरे दशानन ! सुन । समुद्रपर सेतु वाधकर श्रीरधु- 
नाथजी आ गये है, ( कुशल इसीमे है कि ) श्रीजानकीजीको ऊेकर तु 
उनसे मिल ले ( उनकी शरणमे चरा जाय ) 1" सरदासजी कहते है 
( अरद्धदकी ) यह वात सुनकर रावण प्रज्वङ्ति ( क्रोधान्ध ) हो उठा, 
वह अद्धंदको बात हृदयमें घारण नहीं केर सका ( मान नहीं सका ) । 
वोला--तु रामसे मुभे उराता है ? देवता ओर दैत्य सवको जीतकर ते 
अपने वश्मे कर लिया है, मेरा सुयश तीनों लोकोमे फल रहा है!" 


। , >२८९ 


वालि-नंद्न वटी, चिकड वनचर महा, 
दार रध॒बीर कौ बीर आयो, 

पोरि तं दौरि दरवान, दससोस सौं 
जाइ सिर नाद यौ कहि खुनायो॥ 

खुनि सरवन, दस-बदन सदन अभिमान, 
कैनेन की सेन अंगद बुकायो। 

देखि ठंकेख कपि-भेष हर-हर स्यौ, 
सुनौ भट, कटक कौ पार पायो॥ 

विविध आयुघ धरे, सखुभरः सेवत खरे, 
` च्च की ` जाह निर्भय जनायो 
दे व-दानव महाराज-रावन-सभा, ` | 
-. कहन कौ मंत्र द्द: कपि पटायो॥ 


~~“ " नि = 


न द 


(खुररागचरितावो 


१६६ 
स्क रावन | कटा तंक तेरो इतो, 

दोड कर जोरि विनतो उचारो। 
परर अभिराम रघनाथ के नाम पर) 

बीस भज्ञ सीस दस वारि डासे॥ 


दटक्ि, हाट क-सुकुटः पटक छर भूमि सो । 
वारि तरवारि तव सिर संहासेः। 
ज्ञानकोनाथ के दाथ तेरो मरन, 
क्य मति-मंद तोहि मध्य आरो । 
पाक पाचक करे, बारि सुरपति भरे, 
पोन पावन कर द्वार मेरे। 
गान नारद्‌ करे, बार सुरगुरु के 
ब्रह्मा पदे परि टेरे ॥ 
जच्छ, स्रतु, बाखुकी नाग, सुनि, गंधरव, 
सकर बसु, जीति मै किए चेरे। 
सनि अरे सं ! दसकठ को कोन डर, 
राम तपसी दद आनि डरे॥ 
तप बली सत्य तापस बरी, तप बिना, 
बारि पर कौन पाषान तारे। 
कोन पेसो बली खुभट जननी जन्यो, 
पकदीं बान तकिं बालि मारे॥ 
परम गंभीर,. रनघीर द्सरथ-तनय, 3 
सरन गप कोटि अवगुन बिसार। 


जाह मिलि अंध दसकध, गहि दंत तन, 
भटे श्बत्यु-मुल तेः उवारे ॥ 


९६७ खूर-रामचरितावलो 


कोपि, करवार, गहि क्यो टंकाधिपति 


मद ! कटा राम कौ सोसख ना) 
सयु की सपथ, सुनि ऊकूपि कायर कृपन 
स्वासं आकासर वनचर उड़ा ॥ 


दोह खनप्रुल धिरे, संक नहि मनत धसे ॥ 
मारि सव कटक सागर वहा । 

कोटि तंतीख भम सेव निसिदिन कर्त $ 
कए अब राम नर सो डरा ॥ 


पर भदस भभक्त रयु धाइ सों 
कोर कदन रघर ओय अधघाञर । 
सूरः साज सवे, देह ॐहो अप्र 
पक तं एक रन करि बताऊ 

दा रपरसे दौडते हुए जाकर द्वारपालने मस्तक काकर ( अभिवादन 
करके ) यह्‌ संदेश दशाननसे कह सुनाया कि 'वालीका महावल्वान पुत्रः 
अत्यन्त भयकर कपि अङ्धृद श्रौ रघुनाथका दूत बनकर आया है ओौर वह 
वीर द्वारपर खड़ा है ।' (द्वारपाली) यह वात कानसे सुनकर 
अभिमानके भवन ( महान्‌ अभिमानी ) रावणने ने्रके संकेतसे ( विना 
कुछ कहे ) अद्धदको बुलाया ( सभाम आनेकी अनुमति दी) । 
कपिवर अद्धदका वेश देखकर रावण अद्ृहास करके हंस पडा ओर 
बोला-- "तुम अच्छे सुभटहो, सुनो! तुम्हारी सेनाका पार ( उसके 
वलका पता) मने पा लिया । अनेक प्रकारके शस्त्र ल्य बहुत-से 
( राक्षस ) योधा खड़े होकर ( रावणकी ) सेवा कररहैये । इस 
प्रकार छत्रको छायामें ( राजसिहासनपर ) बैठा वहं ( अङ्कदको भी) 
निभेय प्रतीत हुआ । ( उसने अगे कहा-- ) “महाराज रावणकी 
सभामें देवता एवं द॑त्योके अधिपति ( तुम्हारे स्वामीने ) संधिकी बात 
कहनेके स्यि एक बंदर भेजा है ! ( इसीसे तुम्हारे दलकी बुद्धि ओर 
शक्तिका अनुमान हो जावा ह। ) ( यह्‌ सुनकर अङ्गदी बोठे )- 
अरे कगार रावण | तेरा इतना क्या आतङ्कहै कि मै दोनों हाथ 


स 


खूर-रामचरितावटी १६८. 


जोड़कर तुभे प्राथना कर पम री स्थताशजात १ 
( उनके नामके प्रतापसे ) तेर बीस बाहु ओर दसो मस्तक न्योदछावर 
कर द ( इन्दं मै तुच्छ मानता ह )1 तेरे स्वणं-मूकुटको छीनकर, 
( तु ) सहसा प्रथ्वौपर पटककर, तख्वार खींचकर तेरे सिर म काट 
केता; कितु अरे मंदवुद्धि ! तेरी मृल्यु तो श्रीजानकीनाथके हाथों 
होनेवाली है, अतः बीचमें ही मै तुके क्या मार !' ( तव रावणने कटा-) 
“मेरी रसोई अग्निदेव बनाति है, देवराज इन्द्र मेरे यहां पानी भरते 
है, वायुदेव मेरे द्वारको स्वच्छ करते हैः देवषि नारद मेरा यण गाते 
हु, देवगुरु बृहस्पति मुभे तिथि तथा दिनि वतलातेहुं ओर ब्रह्माजी 
मेरे दरवाजेपर खड़े उच्च स्वरसे वेदपाठ करते रहते हं । ( तुम्हे पता 
है?) ने यक्ष, मृत्यु, वासुकि नाग, मुनि, गन्ववं तथा सभी 
वसुभोको जीतकर अपना दास बना लिया है । अरे मूखं ! सुन, 
यदि तपस्वी रामने आकर उरा डालहीदियादहै तो इसका रावणको 
क्या भय 1 ( तब अ द्धदने कहा }--"सत्य तो यह है कि तप ही वली 
है, तपस्वी ही वलवान्‌ होते है1 तपस्याके विना जलपर पत्थरोको 
कौन तैरा सकता है ? (श्रीरामको छोडकर ) किस माताने एसे 
वलवान्‌ योधाको उत्पन्न कियाद, जो एक ही बाणके निशानेसे 
वारीको मार देता ? रणधीर श्रीदशरथराजकूमार अत्यन्त गम्भीर ह 
शरणमे जानेपर वे करोड़ों दोषोंको भी विस्मृत कर देते है; अतः अघे 
( विचारहीन ) रावण ! दाँतोमे तिनका दबाकर तु उनसे जाकर मिक 
( उनकी शरणम चला जा ) तो भले मृत्युके मुखसे तु वच जाय (अन्यथा 
वच नहीं सक्ता ) ।' .सूरदासजी कहते हैँ- तव क्रोध करके तलवार 
पकडकर रावणे कटा--“अरे मूखं ! मै रामको वयो मस्तक भ्ुकाॐ ? 
अरे कायर, कृपण, कुकपि ! सुन । भगवानु शंकरकी शपथ करके कहता 
ह कि वंदरोकरो फ़ कसे आकाशम उड़ा दगा । सम्मुख होकर भिड़ गा, 
अपते मनमे तनिक भी भय नहीं लाऊगा, सारी कपिसेनाको मारकर 
समुद्रम बहा दूंगा । ततीस करोड़ देवता रात-दिन मेरी सेवा.करते है 
(एसी दशाम ) श्व मँ क्या एक मनुष्य रामसे डर . जाऊ. ? भर 


१६९ सूर-रमचरितावली 


प्रज्वलित ( प्रचण्ड ) आघातसे शत्रु धड़ाधड़ प्रथ्वीपर गिरेगे, उनका 


विनाश करके रक्तसे भैरवको तृप्त कर दगा सभी वीरीको अभी 
सजित करता ह, अभी भेरी बजवाता ह, एक-एकसे युद्ध करके वताङ्गा 
कि ( रावणसे मुठभेड़ केना क्या अथं रखता है ) ।' 


(९५५ ^| 

रावन ! तव खौ ही रन गाजत । 
जव चखा सारगघर-कर नदीं सांरग-बान विराजत ॥ 
जमहु कुवेर इद्र दै जानत, रचि-रचि कै रथ साज्त। 
रघुपात राव-प्रकास सो, देखो, उदगन ज्यो तोहि भाज्त॥ 
य सहगमन सुंदरी के संग, बहु वाजन है वाज्त। 

र असूयुर सादिक सव, संग तेरे है गाजत॥ 
सूरदासजी कठते है--( अद्धदने क ) (रावण ] तभीतक तू 
युका नाम लेकर गज॑ना कर रहा ठै, जवतक शाङ्कधारी श्रीरामके 
ठाथाम उनका शाङ्ध धनुष ओर वाण शोभित नहीं होवा । ( उनके 
धनुपपर वाण चा लनेपर तुम्हारी सारी हेकड़ी भ्रुर जायगी 1) 
यमराज, कुवेर ओर इन्द्र भी इस ॒वातको जानत है; अतः सावधानीसे 
सवारकरवे ( तेरी विवशतासे द्ूटकर अपने लोको जानेके लिय ) 
अपना-अपरना रथ सजा रहे है । श्रीरघरुनाथजीरूपी सूर्यके प्रतापरूपी 
परकागसलमं तुभे तारोके समान भागते ( अदृश्य होते ) देखु गा । जैसे 
पतिक सङ्घ सती हौनेवारी नारीके साथ बहुत-से वाजे वजते हे, वसे ही 
( मरणासन्न ) तेरे साथ ये असुर-राक्षस आदि गजना कर रहे है । 


प्रङ्गृद-रावण-संवाद 
साग माङ्‌ 


१.४८ 
जानौ दौ.बरू तेरौ सवन । ` | ` 
पठवौ.ङडु ब-सदित.जम-आलय, नङ देहि धौः मोको मान ॥ 
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 सुर-रामचरितावरी 
अगिनि-पुंज सित बान-घनुष-च रि,तोदि अुर-कु सहित जरावन 


दाख्न कोस खुमट बर सन्मुख , छेहो' संग चिदस-बर पावन ॥ 
ति को.पूज्ञा-विधि-कोतुक दिलरएवन । 


करिदो नाम अचर पसुप ५ 
दखसुखयेदि खुपक नव फल ज्यो, सकर उर दससीसख चदावन ॥ 
देहो राज बिभीषन जन कौ, रंकापुर रघु-आान चलाचन। 


“सूरदाख'निस्तरिहै यह जस,क रि-करि दोन-दुखित जन गावन ॥ 


= 
त 


( अङ्खदने राबणसे कटा-- श्रीरधुनाथने यह संदेश भेजा है) 
राबण । तेरे बलको यै जानता ह! तनिक मुङे ( युदधमे ) आ जानेदे, 
फिर तु कुटुम्बके साथ यमलोक भेजे देता ह । अग्निपृञ्खके समान 
उज्ज्वल ( ज्वाकामय ) बाण धनुषपर्‌ चढ़कर तुं राक्षस-कुरके साथ 
भस्म कर दगा । पवित्र देवताओंका समूह टी भयंकर बानर योद्धा्थोकि 
रूपमे है, सम्मूख युद्धमे उन श्रेष्ठ व रोको साथ लूगा। ( तुम्हारे-जंसे 
पञुकी बङि देकर ) पूजा-पद्धतिका एसा खेल दिखलाञ्गा कि प्युपति- 
का नाम ( भगवान्‌ शिव पुपति हं, यह्‌ यश ) अविचल वना दरूगा। 
भली प्रकार पके हृए्‌ नवीन फलकी भाति ( सरतासे ) तुम्हारे दसं 
मस्तक काटकर भगवान्‌ शंकरे हृदयपर दस मस्तकोंको गण्डमाला 
चढा दू"गा । जद्कामे रधुवंशकी दुहाई ( विजय-घोषणा ) करनेवाले अपने 
भक्तं विभीषणको रङ्कानगरीका राज्य दे दुगा।' सूरदासजी कहते छ 

दीन-दृखी छोग प्रभुके इस सुयशका गान करके संसार-सागरसे १।९ 
होते रहेगे 





हि, ~ । 


मोको राम-रजायसु नादी । 

नात खनि दसकघ निखाचर,प्रख्य करो छिन मादी ॥ 

पलरि धरौ नव-खंड पुदुमि तल, जो बरु भजा सम्दारौ । 

राखो मेलि, भडार सूर-सलि, नम कागदं व्यो फारो ॥ 


५ 


अ म जनको व ज ॐ ऋः 
क ज 


2 द ~~ 
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जारो रंक, छेदि दस मस्तक, खुर-संकोच निवासे । 
शीरघनाथ-पताप चरन कारि उर तं भुजा उपासे॥ 
र र चपर विरूप, ठीड, तू वोलत वचन अनेरौ। 
चितवं कदा पानि-पटलव-पुट, धान प्रहासे तसे॥ 
केतिक संल चग जुग वोते, मानव अष्ुर-अहेरो। 
तीनि लोकत विख्यात विखद्‌ जस, पल्य नाम है मेरो ॥ 
रे रे अंध बीसहू रोचन, पर-तिय हरन विकारी) 
सूने भवन गवन ते कोन्दौ, सेष-रेल नहि रास ॥ 
मजहं कल्यो सुने जो मेयो, आप निकट सुखारी । 
जनकसुता ले चकि, पादनि परि, श्रीरघनाथ-पियासो ॥ 
“संकट पर जो सरन पुकारो, तो छी न कहा्। 
जन्महि ते तामस आध्यो, कैसे दहित उपजा ॥ 
अव तो शूरः यदै बनि आई, दर क्तो निज पद पाङ । 


ये दस सीत हैस-निरमायल, केसे चरन छवा” १॥ 


( अङ्गद कहते हैँ) “राक्षस रावण ! सुन । मूर श्रीरधुनाथजी- 
की आज्ञा नहीं टे, नहीं तो एक क्षणे मँ प्रख्य ठहा दूँ । यदि अपने 
बाहुबल्को सम्हाल नरु (पुरा बाहुबल दिखानेपर तुल जां) तो 
परथ्वीके नवो खण्डोको उल्टकर नीचे कर दँ, सूयं ओर चन्द्रमाको 
अपने भंडारमे डाल दँ, भाकाशको कागजकौ भांति फाड़ डालू, 
लद्काको भस्म कर दू ओौर तेरे दसो मस्तक काटकर देवताओका 
संकोच ( भय } दूर करदं । श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे तेरी भुजाओको 
च रणोसे दवाकर धड्से उखाड डालर ।' ( यह्‌ सुनकर रावण बोला) 
अरे, अरे चंचल, कुरूप, ढीठ ! तु बहुत अन्यायपुणं वातं कहं 
रहा हं, देखता क्या है, मै हा्थोकी चपेटसे तेरे प्राण नष्ट 
कर दूगा। (तु जानता नहीं) मेरा नाम ही प्रल्यकारी ( सारे 
लोकोको रुलानेवाला- रावण) है, मेरा यह महाभू यश तीनों 


` खूर-रामचरिता वलो १.७२ 
=ाकोमिं प्रख्यात है! ( तब ङ्धदने कहा--) अरे वीसों नेत्रोके 
जंघे ! परायी स्त्रीका हरण करनेवाला पापौ ! तु सूनी कुटियामे ( उरके 
मारे ) गया था ओर लक्ष्मणजीकी खींची रेखाका उल्लद्धुन नहीं कर 
सका था ( यह्‌ भूलता क्यों है ?) अव भौ यदि मेय कहना माने तो 
श्री रघुनाथजी पास आ गये है, उन श्रीरघुनन्दनकी प्रियतमा श्रीजनक- 
कुसारीको ऊेकर चल ओरं प्रभुके चरणोपर गिर पड ।' सूरदासजी कहते 
हँ-( तव रावण मनमे सोचता है-) "यदि सङ्कट पडनेपर भं शरणमें 
आया हू" यह पुकार करू तो क्षत्रिय (शर ) नहीं कहलाऊगा ( यह्‌ 
व्यवहार श्रे योग्य नहीं है) 1 फिर जन्मसे ही मैने तमोगुणकी 
आराधना की, अव प्रेम कैसे उत्पन्न करू ? ( अव भक्ति कैसे हृदयम 
आ सकती है ?) अव तो यही संयोग आ वनाद कि ( मरकर ) 
भगवान्‌ शंकरका अपना धाम ( केकाण-वास ) प्राप्त करू । ये दसो 
मस्तकं भगवान्‌ शंकरे निर्माल्य है ( उनको चद चके हं), इन्हे 
( श्रीरामके ) चरणोसे कैसे स्पशं कराऊ ? ' 


[व 

म॒रख | रघुपति-सचु कटावत ! 

जाके नाम, ध्यान, सुमिरन त, कोरि जज्ञफक. पावत । 
नारदादि, सनकादि मदा सुनि सुमिरत मन-बच भ्यावत 1 
असुर-तिलक प्रहराद्‌, भक्तं बि, निगम नेति जस गावत ॥ 
ज्ञाकी घरनि दरी चल-बल करि", रायौ विर्टव न आवत 1 ` 
दस अरु आठ पदुम बनचर कै, लीरा सिधु धावत ॥ 
जाइ भिलौ कोसल-नरेख कौ, मन यधिराष बद्ावत। 
दै सीता अव्येस पार परि, रहु लंकेस कटावत॥ 
तू भूल्यो दसलीस बीसभज, मोहि गुमान दि्ञावत । 
कंध उपारि डारिदौ भूतल, “सूरः सकल सुख पावत ॥ 
सूरदासजी कहते हँ ( भङ्खदने कहा--) जिनके नाम-जप, जिनके 
व्यान तथा. जिनका स्मरणः करनेसे करोड़ों, यज्ञ करनेका फर-प्राप्त हीता 
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` १७३ ` खृर-रामचरितावली 


ठे; अरे मखं ! तु उन श्ीरघुनाथजीका णतु कहकावा है देवपि 


^ नारद, सनकादि महामुनि, असुरश्रे् प्रह्लाद तथा भक्त वलि जिनका 


स्मरण करते ह, मन-वाणीसे जिनका व्यान करते ॐ , वेद जिनके यशका 
गान नेतिनेति" ( वह्‌ एेसा नहीं है, वैसा नहीं है ) कहकर करता ह 
जिनकी पत्नीको तुम छल-वल करके रण कर लये हो, उन्होने यहां 
आनेमें विलम्ब नहीं किया । अपने साथ वे अठारह पदुम वानर-मालुभओं- 
कौसेनाठेआयेहैँ भौर बेल-वेलमें टी उन्होने समुद्र वंववा दिया 
है । जाकर उन कोसलपतिसे मिटो, वे ( शरणागतके ) मनोऽभिकाषको 
बढ़ाते ( पणं करते ) है । श्रीसोताजीको देकर उन श्रीभवघेशके चरणो 
पर जा पडो, इस प्रकार रकेण कहलाते रहो ( प्रभ्र॒ शरणमे जानेपर 
तुम्हे लङ्काका राजा वने रटने देगे ) । तुम॒जो दस मस्तक भौर वीस 
भुजा हौनेसे भले हो भौर मू अपना गवं दिखला शदे हा, तोम 
तुम्हारे कथे ( सभी वाहु ) उखाङ़कर प्रथ्वीपर फक दंगा ओर टेश 
करनेमें मुम समस्त सुख ( पूरा आनन्द ) प्राप्त होगा ।' 


॥* २५२५३ । 
आहु रधघनीर की सरन अगद्‌ कट, 
` मानि रे मदमति ! वचन मेसे। 
जायो रे जाओौ सव, कोपि रुकेस कद्व, 
भजन मयै गस्यौ कार तेसे।॥ 
खुर-अघ्ुर-नाग बलो जेते है जगते, 
इद्र-व्ह्या सबहि मै नवाप। 
बात अद्भत खग, ओर पातै रहे, 
 रीछ्कपि छैन गह्‌ खक आद ॥ 
बाम कर को यह अल्प जो अशुरी, | 
` कंक गद वंक च्नि यै दहा 
का करू, नेक मोहि संक रघ॒बीर की, € 
रक ! तोहि भारि अबदी उङ्ाङ॥ 


सूर-रामचरितावली ` १७७ 


दोहि पेसौ बरी, काहे नहि मुग्ध चर, 

बालि-से बाप कौ वैर खीनौो। 
तात कै रात तव भात पत्नी करी, 

सञ्च की सरन जाय मेङ्‌ दीनो॥ 
हुते मम तात कै रावरे सरिस लच्छन 

धम कौ मेड जिन तोर डारी। 
परिह अब घूर ततकार तेरे बदन, 

राम-अवतार खरल-दड-धारो ॥ 
खुनतर्दी बचन मानौ फनग कौ फन च्य, 

सिध को पछ सोत मरोर्थौ। 
उवकित आग वी सह लोचनन भौ विकल, 

म च 

पटक भज उट्त मजी निरोख्यो॥ 4 
तौखौ आए एड़ असिमान मद की धरत, 

ग्रीव म वंक दै दशि दीटी। 
खुरखुरी वरी भजा रघवीर कीं 

जोर मतिमंद तें नरि दीरी)॥ 
चपल बनचरन की जात अति बोर, चर ् 

कटा राजान सो बो जान) 
छ्े की छह इंद्रादि थरथर कर, 

क यह दौड नष्ट सक मान ॥ 
करू जिय संक जो अधिक तोको शिन, 

जो कटु अपनपौ घड विचारू । 
भृजनि सौं पलरि दिगपाल सव दलम ई 

धरनि नम-च्र जो फार गारू ॥ 


न क 
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रहि रे खुभट समसेर अधिचेर तू, 

अपन को वरु जिय नाहि विचारे, 
रहत परधघान महाराज रावन वली, क 

जचान रह आभ सौ वाथ मारे॥ 
परयो वखि-द्वार परिहार वामन गदा, 

क्किरी कोर दै-दै जिवायो। 
तात मम पालनं आनि वध्यौ जवै, 

रपटन मार कड वार खायो॥ 
मरम कों वचन सुनि खेद जिय भयो, 4 

चटपटी लाह श्रकुटी चटावे। 
कोड दहै खूर-साभंत मेरो सभा, 

मर लेहो, मंद नाहि जान पावै।॥ 
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अन्नद कहते हं अरे मूद्वुद्धि ! मेरी वात मान । श्री रघुनाथजीकी ` 


शरणनं चटा आ | तव रावण क्रोध करक वोटा-- “भरे, तुम सव भाग 
जाथ ! भाग जाओ ! ( अन्यथा ) मेरी भुजाओमिं तुम्हाया काल आ 
वसा समभे । संसारम जितने वलवान्‌ देवता, असुर एवं नाग है 
न्ह तथा इन्द्र ओर्‌ ब्रह्माजीतकको तो रमैने भका दिया ( पराजित करं 
दिया ); पर यह्‌ अदभुत वात द कि दूसरे सव ( बलवानु ) तो पी रह्‌ 
गये ओर रीं तथा वंदर र्डुाकाद्गं लेने ( जीतने) आ गये ।' 
( तव अ द्धदने कहा-- ) "यह जो मेरे वायं हाथकी छोरी (कनिष्ठिका) 
अगली है, इसी युट्ट्‌ लद्कुके दुंगेको एक क्षणमें ध्वस्त कर दरू] 
क्तु करू वया मुके श्रीरघरुनाथजीकी थोडी-सी गद्काहे(किवे 
असंतुष्ट हौगे ); अन्यथा अरे कंगाल | तुं मारकर अभी समाप्त कर 
& ।' ( रावणने कहा) “अरे मृं | यदि तु देखा बलवान ठे तो 
अपने बलसे अपने पित्ता बारीकी शव्रुताका वदला तुमे क्यों नहीं 
टिया ? तेरे चाचा ( सुमीव ) ने तेरी माताको पत्नौ बनाकर रख लिया 
आर ( इतनेपर भी तुन ) उसी शदरुकी शरणम्‌ जाकर मस्तक टेका 1 
( अङ्खद बोके-- ) “मेरे पिताके भी तुम्हारे-जसे ही लक्षण थे, जिन्होने 


खूर-राभचरितावली 
-- ----चरतावटी 


“सूर-रामचरितावलो १.७६ 
धर्म॑की मर्यादा नष्ट करदी। क्रितु श्रीरामका अवतार तो दुष्टौको दण्ड 
देके ल्यि ही हआ है, अतः अव ( मेरे पिताके समान ही) तेरे 
मुखोमे भी तत्काल ही धूलि पड़ेगी \ अङ्कदकी बात सुनते ही ( रावण) 
इस प्रकार क्रोधित हो उठा मानो फणधर नारका फण दव गयादौ 
या सोते हए सिहकी परख उमेठ दी गयी हो । बीसों नेत्र अन्तिके 
समान जलने लगे, व्याकुल होकर हाथ पटककर वह ( अद्धदको 
मारनेके ल्यि ) उठ रहा था; कितु मन्त्ियोने क्षमा करनेकी प्राथना 
की ( इससे बैठ गया । तब अद्घद बोले) ` अरे मन्दवुद्धि ! तभीतक 
तू अहंकार भौर मदसे रेठ्तादहै ओर गदन तथा नेत्र टेद्रे करके देख 
रहा है जवतक तूने श्रीरघरुनाथजीकी सुढालयुक्त बकी भरूजा नहीं देखी 
हे ( जबतक उस भरजासे काम नदीं पड़ा हं)! ( यह्‌ सुनकर रावणने 
कटूा--) "चवर वंदरोंकौ जाति टी अत्यन्त वकवादी होती दहै, फिर 
दूत राजाभोसे बातें करना क्या जाने । जिसके छत्रकी छायासे 
( प्रतापसे ) इन्द्रादि देवता थरथर कापते है, उससे यह्‌ कूटिल ओर 
दीठ थोडी भी शङ्का नहीं करता” ( तव अर््खद बोले) ध्यै मनमें 
शङ्का तो तव करू, जव तुभे अपनेसे अधिक ( बलवान्‌ ) गिन्न ओर 
अपनेको ( तुमसे ) कुच छोटा समश्ू । अपना भूजाओसि चाह तो 
सभी दिकपालीको पटककर मसल दू, पृथ्वी तथा आकाशकूपी छत्रो 
फाडकर निचोड लू ( तष्ट कर दू )। अच्छा रहःतु, अपने सीमित वटका 
मनते विचार नहीं करता । तलवार केकर वड़ा सिह वन स्टा है 
कहता दै कि “महाराज रावण सवसे प्रधान है, इतना वखवान्‌ € कि 
षवोषर र्हा हुषा भौ आकाशते कुख्ती रडता है !' (पर वता तो | 
जव वलिक द्वारपर उनके द्वारषाल वामनजीकी दा खाकर ( घायल । 
पडा था, तव द;सीने तु दुकडे खिखा-खिलाकर जीवित किया था। 
। जव मेरे पिताने तुे पकड़ ठाकर मेरे पलनेमे वाघ दया वा, त मरे 
 थष्पडोकी मारभीत्‌ कटंवारखाचूकाह्‌। सूरदास ओी कहते है कि रहस्य 
कं। ( गुप्त ) ब्रात सुनकर रावणकरे हृघ्यमे दुःख हुंजा, श। घ्रतापू्ंक उर 


== 


१७७ खुर-रामचरितावरी 
- दर रामचारतावरी. 


भोहे चटा दीं गोर वोला-“मेरी सभामें कोई वीरसरदारदटै? इसे 
मार डाटो ? यहांसे यह मखं ( वचकर ) जाने न पाये ।' 


( . >%५२३ 91] 


रे कपि ! क्यो पितु-वैर विसारो ! 

तो सतु कन्या किन उपजो, जो कुर-सन्ु न मारयो! 
एेसो सभर नहीं महिमंडल, देख्यो वालि-समान । 
तासो क्यौ वैर मै दाच्यौ, कोन्टो पेज प्रमान ॥ 
ताको वध कौन्दौ इष रधुपति, तुव देखत विद्मान। 
ताको सरन रल्यो क्यौ भाकै, सन्द न खुनियं कान ! ॥ 
रे दसकध, अंध-मति, मृरल, क्यो भूद्यो दहि रूप? 
सक्षत नहीं वीस लोचन, पर्थौ तिभ्िर के करप! ॥ 
धन्य पिता, जापर परफुटिकत राघव-शुजा अनूप ' 
व भतापं क} सुर विलोकनि पर वासं सव भूपः ॥ 
जो तदि नादि वाहु-षल, पौष्ष, सधं राज देड छक । 
मो स्पत ये सक्छ निस्लाचर, ररत त आ संकः ॥ 
जव रथ _ साजि चदं रन-खन्घुख, जोय न यानौ तंक । 
राघव सेन समेत संहारो, क्सो रुयिरमय पं ॥ 
श्रोरघुनाथ-चरन-्रत उर धरि, कथो नहि ासत पाड ? । 
सव के इस, परम कर्नामय, सदी दीँ सुख दाद ॥ 
हौज कदत, ले चलो जानकी, छेदो सत्रे डिटान।, 
सनु होद सूरः कै स्वामो, भक्तनि छपा-निधानः ॥ 


( रावणने कटा-- ) “अरे कपि ! अपने पिताका वैर तुने विस्मरेत 
वयो कर दिया ? यदि तूने अपने कुलक शुको नहीं मारातो तेरी 
तुटनामे ( तेरे बदले ) कन्या क्यों उत्पन्न नही हई ? पुरे भूमण्डटमें 
वालके समान दर्रा कोई शर मैने नहीं देवा था, उससे शत्रुता करके 
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मै हार गया था; कितु उसने भी प्रतिज्ञा पूरी की ( फिर सदा मुभसे 
मित्रता निभायी ) । उस ( वीर) का वध तेरे रहते, तेरी ओआंखोंके 


सामने इस रघुनाथने किया, फिर उसौकी शरणमे रहना तुभे केसे ` 


अच्छा र्गतादटै ? उसका तो शब्द भौ तुके कानसे नहीं सुनना 
चाहिये ॥ ( तव अद्धद बोके-- ) “अरे अन्धवुद्धि रावण ] अरे मूखं ] 
( श्नोरघुनाथके ) इस ( मानव ) सू्पप्ते क्यों मूक रहा दहै। (वै तो 
साक्षात्‌ परम पुरुष हँ; कितु ) वीस नेत्र होनेपर भी तुके दिखायी 
नहीं पड़ता, तू अन्धकार ( अज्ञान )के कुएमें पडादहै । मेरे पिता 
धन्य हो गये, जिनपर श्रीरघूनाथकौ अनुपम भ्रूजा प्रफुल्लिति हई 
( अर्थात्‌ जो श्रीरामके हाथों मारे गये) प्रभ्रुके उस प्रतापी रूपकी 
मधुर ( कृपामय ) टृष्टिपर ( जिससे उन्होने अन्तमं मेरे पिताको देखा 
था ) मै समस्त नरेशोको न्योद्छावर कर दूँ ।' ( रावणने फिर कटा-) 
“यदि तुभमे बल भोर पृरुषाथं नहींहै तो ( उर मत, ) मँ तुके लङ्काका 
आधा राज्य दिये देता ह । मेरे साथये सभी राक्षस युद्ध करनेमे कोई 


शङ्का ( भय ) नहीं करेगे । ( तुम हमारी सहायतातसे पिताका वदला 


प 


सप । ) जवम रथ सजाकर सम्मुख युद्ध करने चलूुगा, तव मनमें 
कोड भय नहीं करू गा, अपितु रामको सेनाके साथ मार दगा ओर 
रक्तको क।च मचा {गा ।' सूरदासजी कहते दे ( तव॒ अद्धदने कहा-) 
श्र रघूनाथजीके चरणोके स्मरणका नियम हृदयम धारण करके तुम 
उनके परो क्यो नहीं पड़ जाते हो? (जो मृ सहायक वनानेकी 
चाल चल्तेहो। उरो मत, ) वे सभीके स्वामी, परम दयामय हं 


ओर सभीके स्वि आनन्ददाता हं । मै जो कहता, उसे मान खा1., 


यहं सव धृषता ध्ीड दो । श्रौजानकीडौको केकर चलो ओर प्रु 
सस्मरख ( शरणागत ) हो जाओ । वे मेरे नाध भक्तोके ल्यि तो छपा 
निधान दहा हं 
| 
एक्‌ रेपट दिय चुङ्ट उड़ जामे 
सभा खव चरन सौ चाप ङारू। 


५ ९ च 
४ 
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चालिकोपूतदटौ सोच जिय म कर, 
सघ दहे मंडकनि कटा मार ॥ 
करत अपराध उतपात छोटेन क्छ 
वेन क्र छेमा भूषन कटा्े। 
जान देहु, दूत अव रोः न माव्यौ कट 
पुन सो छरत जिय लाज आधे । 
सूरः न्रप-किसोर जव वालि-नंदन कषयो, 
सौख अव कोन ततोसौ पचावै। 
नेक धर घीर, रनधीर रघुवीर भट, 
देख तरार केसी चलावे॥ 
( अ ददने कहा-- ) "एकत घम्पड्फ मारते ही तेरे सारे मुकुट उड़ 
जायगे ( गिर पडेगे ) ओौर तेरी पूरी सभाको चरणसे मसल सकता 
ह क्तु मै वालीका पुत्र ह, अतः हदयमें यही संकोच है कि बिहु 
ॐ होकर मेढकोको क्या मारू ?' ( रावणने तव कटा-- ) “छे ( तुच्छ ) 
रोग अपराध ओर उत्पात करते टी हँ; क्रतु वड़ोके ल्यि क्षमा ही 
उनका आभरुषण कहा जाता है; अतः जाने दो दमे, अबतक नने 
दूतको कहीं नहीं मारा है । पगुओमे रंडते ( वाद-विवाद करते ) मुभे 
खञ्जा आती है 1" सूरदासजी कहते है-- तव वाटिनन्दन राजकुमार 
अ द्खदने कहा--"अव तुके भिरपच्ची कौन करे {तु समाना व्यर्थं 
हं ) । तनिक धेयं धर; फिर देदेगाः करि रणधीर्‌ परमं णुर॒श्रोरधुनाथ 

~ कैसी तलवार चरऊाते हं ।' 

| राण मार 


(५. 42 ॥ 
ङ कपति इद्रजित कौ वुखाथो। ए 
कषयो तिहि, जाइ रनभूमि दर साजि कै, 


~ ~~ 


गी 3: ४ ( 
कटा भयो राम कपि जरि स्यायौ॥ 
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कोपि अंगद कलयो, घरो' घर चएन मै, 

ताहि जो सके कोऊ खटाई, 4 
तो बिना जुद्ध किय जड रघुबोर फिरि, 4 

सनत यह उटे जोधा रिखाड॥ 
रहे पचि दारि, नहि टारि कोऊ सक्यो, 

उटयो तव॒ सपु रावन सिस्याई ॥ 
कृ अंगद्‌, कटा भम चरन कौ गहत, 

चरन रघवीर गदि क्यो न जाई ॥ 
सनत यह खचि कियो गवन निज भवन को, 

बाछि-खुतह तहां तै खिघायौ। 
सूर क प्रभू कोः जाद नाद सिर यो' क्यो, 

अंध दसक्व कौ काल आयौ ॥ 


प 
रु्कापतिने ( अपने पुत्र ) मे4 नादको वाया ओर उससे कटा - | 
“सना सजाकर युद्धभूमिमे जाओ 1 राम यदि वंदरोका समूहं एक करके 

ले आयातोहो क्या गया ? तबे अद्धदने क्रोध करके कहा “यै ए्रथ्वीपर 
अपना पैर स्ता ह, उसे यदि कोई उठा सकेगा तो श्रीरघुनाथ बिना 

युद्ध किये ही खट जायँगे ' यह्‌ सुनते दी बहुत-से योद्धा ली ककर उठे; {कितु 
परयत करते-करत सब हार गये, कोई ( अद्धदका वं प॑र ) उशा नहीं ~ 
खका । तब खीकर स्वयं रावण उठा 1 (तव) अङ्खदने कहा- तू मेरा पैर 

कयां पकड़ता है ? जाकर श्रीरथुनाथजीके चरण क्यों नटीं पकड़ता ?' य 
सुनते ही संकोचसे रावण अपने राजभवनको चखा गया घौर बाल्कुमारं 

भी वहसि लौट आये । सूरदासजी कहते ह॑ कि लौटकर प्रभरुको मस्तक 
मुकाकर ( अभिवादन करके ) इस प्रकार कहा-- ( श्रमो ! ) अंधे (मूखं) 
रावणका तो काक ही भा गया है ( वह्‌ समानस मान नटीं सकता ) । 
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[> ८५. 
वाछि-नंद्न आष सीख नायो । 
अध दसक्घ कोः काक सूद्यतन प्रु, 
ताहि यै बहुत बिधि कहि जनायो॥ 
इद्रजित चद्थो निज सेन सव सानि कै, 
राचरी सैन खाज ज्ञे, 
-खूर' प्रञ्रु मारि दसकंघ, थपि वंच तिहि, 
जानकी छोरि जसं जगत लीजे॥ 
सूरदासजी कहते हु वालिकुमारने आकर मस्तक भुकाया ( ओर 
कहा-- ) "प्रभो | मैने अनेक प्रकारकी वाते कहकर समाया; कितु अपे 
( मूखं ) रावणको अपनी मृत्यु दिखायी नहीं पड़ रही है। मेषनादने 
सव राक्षसौ सेना सजाकर चटाईकरदीहे, अव आप अपनी सेनाको 
भौ सज्जित करं ओर रावणको मारकर, उसके भाई विभीषणौ (ल_्कामे) 
स्थापित करके ( राज्य देकर ) तथा श्रीजानकीजीको बन्धनसे टुडाकर 
है स्वामी ! संसारमे यश टीजिये ।' 


लङ्कापर श्राक्रमण 
(| 


चढ़ हरि कनकणुरी पर आज्ञ । 

कपी धरनि, थरहन्यौ अंवर, देजि दरुन दौ खाज ॥ 

अश्र सने पंठो ज्यो भाजञ, कलिमन छट वाल । 

' ख्रदासः प्रथु खंका आण, दैन ॒बिभौवन राज ॥ 

भाज श्री रघुनाथजीने ल्कापर चढ़ाई कर दी । उनकी सेनाका 
साज देखकर प्रथ्वी कापिने लगी ओर आकाश थ्या उठा । लक्ष्मणजी- 
रूपौ बाजके च्ुटते ( आक्रमण करते ) ही सभी राक्षस ॒पक्षियोके समान 
भागने लगे । सुरदासजी करते हँ कि प्रभ तो विभीषणको राज्य देने 
लङ्काभयेहु। ` ` | 
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लक्ष्मणकी प्रतिज्ञा 
राग माङ्‌ 
3 । 
रघपति ! ज्ञो न इद्रज्ञित मारो 
ले न होड चरननि को चेर, जो न प्रतिज्ञा पारो ॥ 
यद दढ बात जानिये प्रयु ज्‌ । एकह बान निवासे । 
सपथ राम परताप तिहरे खंड-लंड करि डास॑॥ 
कुःभक्षरन, दस सोख बोस मजः दानव-द्कटि विदारो 1 
तवै “खुरः संधान सफल दौ, रिपु को सोखर उतारो॥ 
सुरदासजी कहते है-( युके स्यि जति हए लक्ष्मणजोने कहा) 
य॒दि चरै मेघनादको न मार दू, यदि भै अपनी (उसे मास्तेको) 
प्रतिज्ञा न पूणं कर दरं तो रघुनायज । मै आपके श्रौचरणोका सेवक 
नहीं । प्रभो ! यह्‌ बात निश्वय मानियेकि मँ एक हौ बाणसे उसका 
काम तमाम कर दगा । श्रीराम ! भाप ते प्रतायकी शपथ ] उसे म॑ 
कड-टुकडे कर डालू गा 1 कुम्भकणंको, रावणक्ते दस सिर ओौर बीस 
म्नाभोको तथा राक्षसभेनाको विदीणं कर दगा! मेरा धनुषपरर बाण 
चढाना तभी सफल होगा, जब शत्रुका मस्तक काट लुगा ।' 
लकष्मणके द्वारा लकरापर श्राक्रमण 
राग मार 
ऋ 
छल्लन दर संग ङे रंक घेरो । 
पृथौ भई षष अरु मष आकासं भप 
दिसि-बिदिस कोड नाहि जातदेरो॥ 
रीछ-छंगुर किक्कारि कगे करन, 
मान रघनाथ को जाद फेरो। 
पाट गद टूट, परो लटि सव नगरम, 
चुर दरवान क्यो जाइ टेरो॥' 


वे 
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भरीलक्ष्मणजीने सेना साथ लेकर लङ्काको धेर ॑लिया 1* (उनकी 
सेनाके चलतेसे इतनी धूलि उड़ कि ) पृथ्वी केवल छठा भाग रह गयी 
ओर (उडी हुई धलिसे भर जानेके कारण ) आकाश आवां भाग 
ही शेष रहा, दिशा-विदिशाओमें किसी ओर कु दिखायी नहीं पडता 


था 1 भालु गौर वानर किठकारो मारने लगे, उन्होने श्रीरधुनाथजीकी 
जय-वोषणा चारों ओरकरदी। सूरदासजी कहते हैँ किद्रारपालोनि 
जाकर पुकारकर (रावणसे) कटा--सिव किवाङ़ ट्ट गये हँ सौर पूरे 
नगरमे लूट मच गयीदटै।' 


मन्दोदरीके वचन रावणके प्रति 
राग मार 
९ 
रावन | उठि निरखि देखि, अजु लंक घेरी। 
कोटि जतन करि रहि, सिल मानी नहि मेरी ॥ 
गदगहात किरकिखात, अंधकार आयौ । 
रवि कौ रथ सूञ्चत नाहि, धरनि-गगन छायो ॥ 
पोरि-पाट दटरूटि परे भागे द्रवाना। 
लंका मै सोर पन्यो, अजह ते न जाना॥ 
फोरि-फारि, तोरि-तारि, गगन होत गाज्ञ | 
सूरदासः लंका पर चक्र-षख वाजं ॥ 
# पथो भर्‌ षष्ट अरु अष्ट आकासं भए इतना पद कट माना जाता ह । 
ज्योतिषको सांकेतिक संज्ञके अनुक्तार इस पदकरे इस अंशका अथं यों 
हीगा--रथ्वौ-सं्ञक राहु ग्रहं च्ठे स्थानें ( कुण्डलीके शतरस्थानमे ) 
होकर शतरु-विजय सूचित कणे क्गा ओर अकाशसंज्ञक सूयं आघ्वे 
स्थान ( आयुस्थान ) मे स्थित होकर पूर्णाय तथा सभी विघ्न-विपत्तियो- 
का नाश सुचित करने खगा ।' 
ज्योतिषके नव ग्रहोके सकरितिक नाम इस प्रकार है 
बरहुस्पति-- जीव, शनि--अहंकार, चन्द्र-मन, वुध - वुद्धि, सूय- 
आकाश, केतु-- वायु, मङ्धल--अग्नि, शुक्र--जल, राहु-प्रथ्वी ॥' 
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मूरदासजी कहते हं क्रि ( मन्दोदरीने कहा-) "रावण ] उठकर 
देखो, आज रुद्धा घेर री यी है। भने करोड़ों उपाय कर च्यि, कितु 
तुमने मेरी बात नहीं मानी । गर्ता ओौर किर्कारियां मारता वानरो 
क[ दल अन्धकारकी माति धिर आया दै। वहं थ्वी ओर आकाशमें इस 
प्रकार छागयादहै कि सू्ंका रथ ( सूरयंविम्ब ) भी दिखलायौ नहीं 
पडता । द्वारोके किवाड टट गये है, द्वारपाल भाग गये हं, सारी रङ्का- 
नं चिल्ाहट मची है ओर अव भी तुम्हे पता नहींदै? ( षथ्वीपर ) 
फोड-फाड, तोड-ताड ( विध्वंस }) मची टै ओर आकाशमें ( मेघकी- 
सी ) गजना दौ रही है, जिसके कारण एेसा प्रतीतो रहादरै, मानो 
गड्खोके समूह बज रहे हों ॥' 
५ 

लंका फिरि गड राम-दुहाई । 

कहति मंदोदरि खनि पिय रावन, त का कुमति कःश्यडे ॥ 

दस मस्तक मेरे बीस मजा दै, सो जोजन की खाई । 

मेधनाद-से पत्र महाबु, ऊस्भकरन से धभाह॥ 

रहि-रहि अबला, वोर न वोले, उनकी करति बङ्ाईं । 

तीनि रोक तै पकरि भंगा, बे तपसौ दौड भई ॥ 

तुम्दै मारि महिरावन मारे, देष विभीषन राई । 

पन कौ पूत महाबरु जोधा, पल मै रंक जराडे ॥ 

जनकसुता-एति है रघ्ुबर-से, संग लच्िमन-से भाई । 

सूरदासः रभ कौ जस प्रगययो, देवनि वंदि छुडाडई ॥ 

मन्दोदरी कटती है--“प्यारे रावण सुनो! तुमने यहं कसी खोटी 

बुद्धिका संग्रह किया है ?( देखो तो ) रङ्कामे श्री रामकी विजय-घोषणा 
हो गयी ।' (तव रावणने कहा-) अरी खरी! चुप रह्‌, बर्हत 
व्कवास न कर; तु बार-बार उनकी ( श्रीरामकी ) बडाई क्या करती 
है । मेरे दस मस्तक ओर वीस भजाए है समुद्र-जसो सौ योजनकौ 


त. 
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खाई (मेरे नगरे चारों ओर) है। मेषनाद-जैसा महावलवान्‌ पुत्र 
तथा कुस्भकणं-जंसा ( असितपराक्रमी ) माई है। उन दोनों तपस्वी 
भादर्योको तो ( यदिवेभागमभीगयेतो) तीनों रोकोमे ( जहां कहीं 
भी वे जायं, वहीं ) से पकड़ मंगवाऊ्गा ।' ( तव मन्दोदरीने कहा-- ) 
वे तुम्हं मारकर अहिरावणको भी मारंगे ओर विभीषणको राज्य देगे। 
( उनके सेवकोमे ) पवनकुमार हनुमान्‌-जसे महान्‌ वलवान्‌ योद्धा हैँ 
जिन्टोने परुमरमे लङ्का जला दी 1 श्रीजनकनन्दिनीके पतितो श्रीरघु- 
नाथजी-जसे शर हं ओौर उनके साथ लक्ष्मण-जंसे ( अपार-वली ) भाई 
हँ ।' सूरदासजी कहते हं, प्रभुका यह्‌ सुयश तो देवताओंको वन्धनसे 
चुडाकर प्रकट ( विस्यात ) है । ( देवताओंका कष्ट दूर कृरके 
प्रभु अपने सुयशका विस्तार करेगे । ) 


॥ ६! | 


मेघनाद बह्य-वर पायौ । 
आहुति अशिनि {ज वाइ संतोषी,निकस्यौ रथ वहु रतन बनायौ ॥ 
आयुध चर समस्त,कवच सजि,गरजि चद््यो,रन-भूर्मिद्िआयो । 
मनौ मेचनएयक रितु पास, बान-वृष्ि करि सेन कंपायो ॥ 
क्रोन्दो कोप ङु वर कौसखलटपति, पंथ अकास सायक्नि छायो 1 
हसद्‌ ग-फाोंख सर सांधत, वंधु-सननैत वंधायो ॥ 
नारद्‌ स्वाभी क्यो निकट हं, गरडासन का विसरायौ १ 
भयो तोष द्‌ सस्थके खत क, सुनि नारद को ज्ञान खायो ॥ 
खिरन-ध्यान जानि कौ अपनौ, नाग-फाँस त सेन छुडायो 
सूरः विमान चदे सुरपुर सौ, आनंद अभय-निसान बजायो ॥ 
मेघनादने ब्रह्माजीसे ( बहुत-से ) वरदान पाये थे । उसने अग्तिको 
आहुतियोका भोजन देकर ( हवन करके ) संतुष्ट किया, ( जिसके फल- 
स्वरूप अभग्निमेसे ) अनेक रत्नोसे सुसल्ित रथ प्रकट हुआ 1 (उस 
स्थम ) सभी अस्त्र -शस्त्र रखकर कवच पहनकर गजंना करता इभा वह्‌ 
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 आरूढ्‌ हुभा ओर युद्ध-भूमिमे आया । म नो वर्षा ऋतुमे श्रष्ठ मेष 
वषं कर रहो, इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करके ( उसने ) कपिर्योकी 
सेनाको कम्पित ( भयभीत ) कर दिया 1 इससे श्वीकोसलराजकमारते ` <“ 
सी क्रोध करके बाणोके द्वारा आकाशके पूरे मागंको ठक दिया ( जिससे 
मेवनाद आकाशम न जा सके! तव मेधनाद) बार-बार गट्हास 
करके नागपाशथुक्त बाणोका आघात करने रगा, जिससे भाईके साथ 
श्रीराम बन्धनमें पड़ गये! ( उसी समय ) देवषि नारदजीने पास 
आकर ( अपने ) स्वामी (श्रीराम ) से कहा-- ^( प्रभो { ) आप 
अपने वाहन गरुडको वथो भल गये है ?' देवर्षि नारदके दारा सुशाया 
हआ संकेत सुनकर श्रीदशरथ-~राजकूमारको संतोष हुआ । ( उन्होने 
गरुडका चिन्तन किया । तुरन्त ही गरुडने ) यह जानकर कि श्रम 
मेरा ध्यानपूवंक स्मरण कर रहर ( वहां भाकर ) पूरी सेनाको 
नागपाणएते चुडा दिया । सूरदासजी कहते ह॑ कि इससे आनन्दित 
होकर देवतालोग स्वगंलोक्से रही विमानोंपर चदे अभय-टन्दभि ~ 
वजाने लगे 1 


कुम्भक णं-रावण-संवाद 
राग माङ 
(कि) 
ङंकपति अनुज्ञ सोवत जगायो । 
ङंकपुर आई रघुराई डेरा दियौ, 
3 तिया जाकी सिया मै ङे आयो ॥ < 
तं बुरी बहुत कीन्दी, कटा तोहि कटौ, 
छोड़ि जस, जगत अपज्ञस बदायो । 
“सूरः मव डर न करि, जुद्ध कौ साज करि 
दोहै सोद जो दई-मायो ॥ 
मूरदासजी कहते ह कि ( रङ्कामे ) रावणने अपने छोटे भाई करम: 
कर्णो खोतसे जगाया ओर कहा-“जिनकौ पत्नी जानकीको मै हस्म 
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करकेलेआया हु; उन रथरुनाथने ( सेनाके साथ ) आकर रङ्कापुरीमें 
शिविर डाल दिया है" ( यह सुनकर कम्भकणं वोला-- ) "तुमने 
वहत बुरा किया, ( अव ) तुम्हं क्या कँ? यशको छोडकर संसारमें 
तुमने अपना अपयश बढा लिया; कितु अव भय मत करो ! युद्धकी 
तेयारी करो । होगा तो वही, जो दैव ( भाग्यनिर्माता) को 
स्वीकार है ।' 
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रकषन कल्यो, करार सम्टासे । 
कुर्भकरन अख इन्द्रजीत कों द्ूकद्रूक करि डारो॥ 
महाबरी रावन जिहि बोखत, पल तै सीस संहारो । 
सव राच्छस रधुबीर-छृपा त, एकि वान निवार ॥ 
ह सि-दसि कहत विभीषन सो प्रभ, महाबली रन भारो। 
सूरः खनत रावन उटि घायो, क्ोघ-मनल उर धारो ॥ 
लक्ष्मणजीने कहा-- भं तलवार उठाता हं मौर कुम्भकणं तथा 
मेघनादको टुकड़-टकडे कयि देता ह । जिस रावणको महानु वर्वानु 
कहा जाता है, उसका मस्तक पलभरमे काट दूँगा 1 श्रीरघरुनाथजीकी 
पासे एक ही वाणसे सभी राक्षसोंका मै संहार कर डालुगा॥' 
( उनके इस अवेशको शान्त करनेके ल्यि नररीलाका संकेत करते 
हए ) प्रभ हेस-हंसकर विभीषणे कहने ल्गे--महान्‌ व्वानु राक्षसं 
आ रहै है, अव भयंकर संग्राम होगा ।' सूरदासजी कहते है-- ८ युद्धका 
समाचार ) सुनते हौ हृदये क्रोधकी ज्वाला ल्थि स्वय रावण भी 
( युद्धे लिये ) उठ दौड़ा । 


> ५ 


रावन चर्यो गुमान-मस्थो 1 
श्रीरघुनाथ अनाथबन्धु सौ, सनमुख खेत खरथो । 


कोप कर्यो रघुबीर धीर तब, कुलिमिन पाई परयो ॥ 
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` द्रे तेज-रताप नाथ ज,! न्नै कर धलुष घर्यो ॥ 
` सारथि सहित अस्व बहु मारे, रावन कोघ जरयो । 
` इन्द्रजीत रीन्दी तव सक्ती, देवनि ददा करयो ॥ 
छरी बिज्जु-सि व मानो, ख्ठमन वंश परयो 1 
कसना करत “सूरः कोखरपति, तननि नीर दर्यो ॥ 
रावण ग्व॑मे भरा युद्धके ल्यि चल पड़ा ओर्‌ अनाथोके सहायक 
श्रीरधुनाथजीसे उसने सम्मुखं संग्राम प्रारस्मभ कर दिया । पर ( जब) 
धीर श्रीरघुनाथजीने भी क्रोध ॒किया ( ओर युद्धके लिये प्रस्तुत हए ॥; 
तव श्रीलक्ष्मणजो उनके चर्णोपर गिर्कर बवोले--'स्वामी ! आपके 
ही तेज ओौरं प्रतापसे मैते हाथमे धनुषे रला हं । ( मेरे रहते आपं 
यद्धका कष्ट न उठे ।' इतना कहकर ) उन्ौने ( सवणके ) सारथिके 
साथ बहुत-ते घोड़ोको भी मार दिया, इससे रावण क्रोधसे जल उठा 1 
तव ेघनादने ( ब्रह्मासे प्राप्त अमोघ ) शक्त उठायी, ( जिसे देखकर } 
देवता हाहाकार करने कगे । वहं शक्ति इस प्रकार चटी, जसे विजलियौ- 
कां समूह दूट पड़ा हो; ( उसके रगते ही ) भाई लक्ष्मण ( मूर्च्छित 
होकर ) गिर पडे । सूरदासजी कहते है कि ( भाश्को मूर्छित देखकर ) 
श्रीकोसलनाथ व्याकर होकर विप करने रगे, उनके नेव्रौसे अश्नु 
प्रव्ाहु चरने र्गा । 
(वि. 
निरि ञुश्ल राघव घरत न घौर । 
भप अति असन, {विसार कमर-दल-खोचन भोचत नीर ॥ 
बारह वरष नीद & साधी, तातं विकलक सरीर । 
वोलत नही मोन कहा साध्यो, विपति.्वटावन बीर ॥' 
दसरथ-मरन, हरन सीता को, रन चैरिनि कौ भीर) 
दुज्ञौो “खूरः खुमित्रा-खुत विल, कौन धरावे धीर. 
सूरदासजी कहते है--भार्ईका मुख देखकर श्रीरघनाथजी धये धारण 
नहीं कर पाते । उनके कमरुदरके समान विशाल नेत्र ( शोक ) अत्यन्ठ 
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लालया गयेहं ओर उनसे आंसूकी धारा चल रही है । (वे कहते 

हं ) भाई ! तुमने वारह वपं निद्रान लेनेकी साधना की क्या इससे 

तुम्हारा शरार व्याकुल हं? मेरी विपत्तिको वंटानेवाछे ( विपत्तिके 

सहायक ) प्यारे भाई |! तुमने मौन क्यों ले रखा है? वोलते क्यो नहीं 

हो ? हाय ] पिता महाराज दशरथको मृत्यु हो गयी, ( वनसे ) पत्नी 

जानकी चुरा री गयी ओर यहाँ यृद्धमे शत्रुओका समूह एकत्र हो गया } 
है; इन सवपर यह दूसरा ही महान्‌ कष्ट आ गयां | श्रीसुसिव्राकुमारके 

विना मुभे कौन वें दिला सकता है । 


। 14 


अतौ दोनको मुखदहेरो? 
रिपु-सेना-खमह-जक उमङ्धो, काहि संग ऊ फेस? 
दुल-ससुद्र जहि वार-पार नहि, तामं नाद रडछाई। 
केवट थक्यो, रही अधवीचहि, कौन आपद्‌ आह ! 
नाहीं परत सचुधन खुन्दर, जिन सो चित्त ठगायो। 
वोर्चाद महे ओर-को-ओरे, भयो सच्च कौ भायौ॥ 
म निज भान त्जोगो, खुनि कपि, तिहि जएन क्षी खनि कै । 
ह्वे कटा बिभीषन की गति, यद्कै सोच जिय गुनि कै ॥ 
बार-वार सिर ङ ठकल्प्रिन को, निर्द गोद्‌ पर सखे । 
खृर्दासः प्रथु दीन वचन णां, हनूमान सो भाष॥ 
( विलापकरते हूए श्रीरघुनाथजी कहते है- ) “अव मै किसके 
मूखको ओर देख ? श्व्रुओंकौ सेनाका समूहं वाढके जल्के समान 
उमड़ा आ रहा है, क्सि साथ लेकर इसे रौटाॐं? दुःख 
उस समुद्रम मैने अपनी नौका चखायी, जिसका कोई आर- 
पार्‌ ( कूल-किनारा) नहीं धा; कितु मध्य प्रवाहे ही केवट 
(मेरा सहायक लक्ष्मण) थक गया (मूच्छित हो गया) 
ओर मेरी नौका वहीं रहं गयी (पार नहींजा सकी )। यद कौन- 
सौ ( अक्रत्पित ) आपत्ति आ गयी ? न यहं भरतटाल है, न सुन्दर 
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कुमार शत्रुघ्न है, जिनपर मैने अपना चित्त टिकाया था ( जिनपर 

मेरा भरोसा था) 1 यहं तो बीचमें -ओौ रकी-भौर ( सोचे हृएसे उल्टी ) 
हीवबात हो गयी, शत्रुकी प्रिय बात हो गयौ। कपिवर हनुमान्‌] 
सुनो, म तो अपने प्राण त्याग दगा ओर इसका समाचार पाकर 
जानकी भी प्राण व्याग देगो; कितु ( शरणागत ) विभीषणकी क्या दशा 

होगी, यौ विचार करके मेरे चित्तमे अव्यन्त चिन्ता रही) 
सूरदासजी कहते हँ कि प्रभ बार-वार श्रीरक्ष्मणजीका मस्तक उठाकर 

देखते है भौर फिर गोदमे स्ख ठेते है तथा हनुमानुजीसे इस प्रकार 

दीन वाणी कह रहे ह । 


क 


कहां गयौ मारुत-पुत्र कुमार । 
हये अनाथ रघुनाथ पुकार, संकट-मि्र हमार ॥ 
इतनी विपति भरत सनि पाव, आवं साज्ञि वरूथ, 
र गहि धष जगत को जीत, कतक निसाचर जूथ॥ 
ना्िन ओर विथौ कोड समरथ, जाहि पठाव दृत ¦ 
को अब दहै पौरुष दिखररावे, विना पौन के पूत? 
इतनो बचन सदन सुनि दरप्यो, पूल्यौ अंग न मात॥ 
प्रभु- प्रताप रिपु के वल तोरत करत मुष्िक-घात। 
छेके चरन-रेलु निज प्रम्‌ की, रिपुकं खोनितस्टात ॥ 
अहो पुनीत मीत कैसरि-सुत ! तुम दिततवन्ध हमारे । 
जिः सोम-रोम-पति नाहीं, पौरुष गनो तुस्दरारे॥ 
अर्टाजर्टां जद काठ संभारे, तर्दे-तदहं जस निवारे। 
“सूर, सहाद च्ियो वन चलि कै, बन-विपदा-दुख रारे ॥ 


--^> 


श्रीरशरुनाशजीं अनायके दमान होकर पुकारने कुगे-'विपत्तिके हमारे 
मित्रं श्चःपवनधुतर कुमार हनुमान्‌ कहा चले गये ? मेरी इतनी विपत्तिका 
समावार्‌ यदि भप्तपाजायं तो यहाँ तेना सजाकर्‌ तुरन्त आ जीय । 
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(अकेलेटी) वे टावमें धनुष लेकर सारे संसारको जीत सकते है 
राक्षसोका दल तो किस गिनतीमें कोई दूसरा इस समय समर्थ 
नहा हं, जिसे दूत वनाकर ( अयोध्या ) भेल" | पवनकूमारके बिना 
इस समय ओर कौनरै जो अपना वल दिखला सके) प्रभुको इतनी 
वात सुनकर हनुमानजी हरित हो उठे, आनन्दके मारे वे फले नहीं 
समात थ । प्रभरुके प्रतापस्े वार-वार घूसे मारकरवे शच्रु-सेनाका 
विध्वंस करने लगे । वार-वार प्रभुकी चरण-रज लेकर मस्तकसे रगाने 
लगे ओर शचरुके रक्तसे स्नान करने ठगे ( शत्रुदलका भयंकर विनाश 
करने लगे ) । सूरदासजी कहते है-- (प्रभुने कहा- ) अहो 
कखरनन्दन । तुम टंमार्‌ पवित्र मिव्रहो। तुम हमारे हितकारी बन्ध 
टो । मेरे एक-एक रोममे जिह्वा नहीं है कि तुम्हारे पुरुषाथेका वणन 
कर सदु । जटा-जट्‌, जव-जव हमने तुम्हारा स्मरण किया, वर्ह-वह 
तुमने हमारा भय दूर किया । वनमे निवास करके तुमने हमारी 
सहायता की तथा वनका विपत्तियो मौर दुःखको दूर किया । 


श्री रामक प्रति हुनुमान्‌जौकी प्रार्थना 


राग मारू 
= 


रश्युफति ! भन संदेह न कीजे । 

मो देखत रुडिमन स्यौ मरिहैः मोको आज्ञा दीजे॥ 
पै ठो सूरज उगन दे" सहि, दिसि-दिसि वा ताम । 
\ तौ गन समेत प्रखि खाऊ, जमपुर जाई, न साम! 
त काख्ाह खड्-खड कार, हूकटरूक करि कारों, 
तो खस्युहि धरधर उरक, खोदि पताखटहि पासे ॥ 
संदह र अक्ताख से, क्च्सिन सुख निचोसे । 
ठ घा के खागर, जख खमस्त तमै घोसे॥ 


प्रीरछयुबर ! मोक्ता जन जाक, ताहि कटा संकराई? 
सूरदास" प्निथ्या नहि भात, मोहि रघ्ुनाथ-दुडाई ॥ 


| र. 
प न 


ॐ} ॐ 
1 त 
^“ 


= 


१ 
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सूरदासजी कहते ह-( ्रीहनुमानजी वोले-- ) “रघुनाथजी ! 
आप अपने मनमे कोई संदेह न करे 1 मेरे देखते-देखते श्रीलक्ष्मणलाल 
मर कैसे सक्ते है, आप मुभे आज्ञा तो दरे। आप कहतो सू्यंको उदय 
ही न होने दँ, जिखसे प्रत्येक दिशामे अन्धकार वदता रहे । अथवा 
श्रीराम 1 आप आज्ञादं तो यमलोक जाकर यमराजको ही उनके 
टूतोके साथ क्यों नखालु । अपि कटे तो ( स्वयं ) कालको काटकर 
उसके अत्यन्त खछीरे-छोदे दकडे कर डालु› या भाप आज्ञादं तो 
मृत्युको ही मार डालूः भौर ( षथ्वीको पातालतक ) खोदकर उससं 
पाताटको पाट दू । आपं कट तो आकाशसे चन्द्रमाको लाकर 
लकमण जीके मुखमें निचोड द, अथवा आपकी आज्ञा हो तो पाताल 
जाकर अमृत ठे आऊ ओर उसे समुद्रके पूरे जलमं घोल दू । 
श्रोराघवजी ! मेरे-जैसा जिसका सेवक ईं उसके द्यि भटा संकट 
केसा ! श्रीरघुनाथजी ! मुभे आपकी एपथ । कोई बात मै श्ुटी नहीं 
कट्‌ रहा ह 1 

९ 

क्यो तव दयुमत सो रघुराई । 

भ भ्न ^~ ५ च॒ लि स. | ष € 

दौनागिरि पर आहि संजीवनि, चंद षन वतर ॥ 

प < नभ ^ ६ ॥ 

तुरत जाइ ठे एड उदा त, विलंब न करि मो खाई) 

"सूरदासः परु-बचन सुनतर्दी,दलुमत चस्थौ अतुर!ई₹ ॥ 

तत्र श्रीरधघुनाथजीने टनुमानुजीसे कट्ा--'वेद्य सुपेणने दवताया टं 
कि द्रोणगिरिपर संजीवनी जडी है । मेरे भाई! तुम विलम्ब मत करो, 
जाकर तुरंत उसे वहसि ले आओ 1" सूरदासजी कहते है- प्रभेकी 
भाज्ञा सुनकर हनुमानजी शीघ्रतापूवेक चल पड़ । 

२ ०. 

ट (~. €^ गे 

दौनागिरि दतुमान स्घायौ । 

संज्ञी वनि को सेद्‌ न पायौ, तव सव सैल उटायौ ॥ 

€~ चते गी ज क. । 

चितै र्यो तब भरत देखि के, अवघपुरी जव आया । 


मन मै जानि उपद्रव भारी, बान कास चलाय ॥ 


~ 
नकष 


न ~क 
। 


ए: 
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राम-राम यह कहत पवन-सुत, भरत निकट तब आयो । 
पूख्थो सूरः, कौन हे, कदि त्‌, दञचमत नाम सुनायो ॥ 
हनुमानुजी द्रौणगिरिपर पहुचे; कितु जव वे संजीवनीको पहचान 


` न सक, तव पूरे पर्वतको हौ उठालावे। इस प्रकार ( रौटते हुए ) 


जब नं अयोध्याके उपर पहुचे, तव उन्हे देखकर भरतजी आद्चर्य॑स 
देखते रह्‌ गये भौर कोई वड़ा उत्पात ( करनेवाला राक्षस ) सममकर 
आकाशमे ( उनको लक्ष्य करके ) वाण मार दिया) 'राम-रामः यह्‌ 
कहतं हुए श्रीपवनकुमार्‌ ( गिर पड़े, तव ) भरतजी उनके पास चले 
आय । सूरदासजी कहते है कि भरतजीने उनसे एृ्टा--"तुम कौन 
हौ ? वताओ तो' तव अपना नाम हनुमानु वताकर उन्होने परिचय 
दिया । 


। । 44. ~ 


कटो कपि ! रघुपति को संदे । 

कुसट वधु छुच्मिन, नेदेदी, श्रीपति सकल-नरेस ॥ 
जनि पूरो तुम कुसल नाथ की, सनौ भरत बलर्बीर। 
विलख-वदन, दुख भरे सिया कं, है जलनिचि क तीर॥ 
चन सै वस्त, निसाचर छल करि, दरी सिया मम मात। 
ता कारन कछ्मिन सर लाग्यो, भए राम चिन्नु आात॥ 
यह सुनि कोसिटया सिर ढोरयो, सबनि पुहुमि तन जोयो । 
जादि-जाहि कटि, पुत्न-पुत्र कटि, मातु सुमित्रा रोयो॥ 
धन्य सखषुत्र पिता-पन राख्यौ, धनि खुबधू ऊुल-लाज । 


सेवक धन्य अंत अवसर जो यावे प्रभु के काज ॥ 


पुनि धरि धीर कल्यो, चनि ठचछिमन, राम-काज जो आरै। 
“सूरः जये तौ जग जस पावे, मरि खरलोक सिधावे | 

( भरतजीने पूछा--) कपिवर । श्रोरधुनाथजीका समाचार 
वतखाओ । समस्पृणं जगतूकरे राजा श्रीराघवेन्द्र भाई रक्ष्मण तथां 


सू० रा० च यन्न 
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श्रोजानकीजीके साथ कुशलपूरवेक तो है? ( यह्‌ सुनकर हनुमानुजी 
बोले-- ) “महान्‌ बलवान्‌ तथा श्रवीर श्रीभरतजी 1! अषप प्रभुकी 
कुशल मत पू । जव प्रभु ( दण्डक ) वनम निवास करते थे, तव 
राक्षस रावणने छल करके ररी माता श्रीजानकीजीका हरण कर लिया; 
( भब ) उन श्रीविदेहनन्दिनीके वियोगमे व्याकरुल-शरीर अत्यन्त द्खी 
प्रभ समुद्रकिनारे ( सद्कामे ) है! इसी कारणस ( रावणके साथ युद्ध 
छिडा है ओर संग्राममे ) लक्ष्मणजीको बाण ल्ट, जिससे श्रीराम 
विना भाङेहो गये है) सूरदासजी कहते ह कि इतना सुनते ही 
माता कौसल्याने सिर दुखुका दिया ( मूच्छित हौ गयीं ), सभी रोग 
( शोकसे ) पृथ्वीकौ ओर देखने लगे ! श्राहि" चरार्हिः हा फन । हा 
पत्र 1 कहकर माता सुमित्रा स्दन करने लगीं (जौर बोरी-- ) 
“सुपुत्र ( श्रीराम ) धन्य € जिन्होने पिताके प्रण ( सत्य ) कौ रक्ता 
की ओर उत्तम पुत्रवधू ८ श्रीजानकी ) भी धन्य हः जिन्होने कुटकी 
लज्जा रखी । सेवक भी वही धन्य दै, जो अन्तिम समय ( प्राण जते- 
जाते) भी प्रभे काम आया किर धैव धारण करके वे कटने 
रगीं--"( मेरा पत्रं ) लक्ष्मण धन्यट जो श्रौरामके काम आया) 
यदि वह जीवित रहा तो संसारम यश पावेगां ओर मरकर (निद्चित ही) 
देवलोक जायगा । ( उसके च्य मुभे कोई शेद नहीं टै 1) 


व 
चनि जननी, जो खुमसहि जावे । 


भीर परं रिपु कौ दल दिम, कौतुक करि दिखरवे॥ .* 


कोलिस्या सौ कटति सुमित्रा, जनि स्वामिनि दुख पावे \, 
म प. 


टचिमन जनि हौ भर सपूती, राम-काज जो आव ॥ 


भे भ, र 3 
जीव तौ सुख बिल्से जग मै, कोरति रोकनि गाय । 
मरै तो मंड भेदि भानु कौ, खरपुर जाई वसाव ॥ 

^~ 
लो गहे लालच करि जिय कौ, ओरौ खुमट कजाच 
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“सूरदासः प्रभु जीति सच कौ, सलेम घर मात ॥ 


नि कको 


~ गि ऊदे 
क = = ~~ रः ऋ 
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सुरदासजी कहते हँ कि श्रीसुमिच्राजी माता कौसल्यासे कटने 
रगं -स्वामिनी { भप अपने चित्तम दुखी न हों । वह॒ माता तो धन्य 
ह, जो एसे ( शूर ) पुत्रको उत्पन्न करती है! जो संकट पडतेपर 
ग्रुसमूहको रौदकर लेल-सा करके दिखला दे! मै तो लक्ष्मणको 
उत्पन्न करके पुत्रवती हौ गयी यदि वह्‌ श्रीरामके काम आ जाय। 
यदि वह्‌ जीवित रहेगा तो संसारमें रहकर ( संशारे ) सुख भोगेणा 
ओर तीनों लोक उसकी कीतिका व्ण॑न करेगे बौर कहीं मर गया तो 
सुयमण्डलका भेदन करके दिव्यलोकमे निवास करेगा। जो शस्त्र धारण 
करके भी प्रा्णोका कोभ करते ह, वे तो ( अपनी कायरतासे ) दूसरे 
शूरोको भौ लज्जित करते हँ ! (मै तो अव इतनाटी चाहती ह कि) 
श्रीरघुनाथ शच्रुको जीतकर वशलपूवंक घर रट आये ' 
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खनो कपि, कौङिदया को बात । 
दहि पुर जनि आर्वाह मम वत्सल, चिनु कुचिमचु ठु भात ॥ 
छोडो राज्-काज्ञ, जता-हित, तव चरननि वचित लाई! 
ताहि विसुख जी चन धिक रघपति, कियो कपि सथुञ्चाई ॥ 
खमिन सहित कसर बेदेदी, आनि राज पुर कीजे। 
नातर्‌ खुरः सुमि्रा-सखुत पर, वारि अपुनयौ दीजं॥ 

सूरदासजी कहते है--( माता कौसल्याने क ) (कपिवर | 
तुम॒क)सल्याको वात सुनो] (श्रीरामसे कह देना) मेरे त्र पत्र 
( हों तो ) विना छोटे भाई रक्ष्मणको साथ व्यि स नगरमेंन आये। 
हनुमान्‌ 1 यह समकर कह देना कि रधुनाथ ] जिसने आपके 
चरणोमं चित्त लगाकर समस्त राज-कायं ( राः - ख), मातां तथा 
सभी वन्घुमोका त्याग कर दिया, उससे दिमुख ( उससे रहित 
जीवनको धिवकार है 1 ( हो स्केतो) लक्ष्मण ओर श्रीजानकीके साथ 
कुणपुवंक रौटकर दस नगरमे राज्य करो, अन्यथा श्रीसुमित्राकुमार- 
पर अपने आपको स्यो्ावर कर दो ।* 
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बिनती कियो जाद पवनसुतः तम रघुपति के अये 1 
या पुर जनि आवह चिनु रुलिमन, जननो-लाजनि-खागं ॥ 
मार्तखतदि संदेखस खमित्रा पेसे कटि सखथुक्षाच । 
सेवक जुद्धि परे रन भीतर, ठाकर तउ धरः आवे ॥ 
ष ह 
जव तें तुम गवने कानन कौ, भरत भोग सब छडं। 
'्सुरदाख' प्रमु तुम्दरो दरस बि, दुख-समह उर गाड ॥ 


( माता कोसल्याने कटा-- ) "प॒वनकुमार ! तुम जाकर श्रीरघुनाथ- 
के सम्मुख मेरी यह्‌ प्रा्थेना सना देना कि माताकी खज्जाको वचानेके च्यि 
विना लक्ष्मणके वे इस, नगरमे न आये, सूरदासजी कहते है--तब 
माता सुमित्रा हतुमानुजीको इस प्रकार अपना संदेश देते हए समाने 
लमीं “सेवक युद्धमे प्राणदे दे, तव भी स्वामी (तो) घर लौटकर 
आता ही है 1 ( इसमे कोई अनुचित बात नदीं ह । श्रीरामसे कहना-) 
जवते तुम वनको गये हो, तभीसे भरतने भी सब सुखोपभोग छोड 
द्िरहै\ हे रधुनाथ) तुम्हारे दशंनके विना अपने हृदयम उन्होने 
दुःखोका समूहं वसा ल्या दै ( अ्यन्त दुःखित है, अतः लक्ष्मणकी 
जिन्वा छोडकर कम-से-कम भरतपर दया करके तुमको तो लौट ही 
आना चाहिये ) 
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पवन-पुच्र बोट्यो सतिभाई 1 

ति चिराति राति वातनि मै, खुनो भरत ! चित लाइ ॥ 
श्रीरधुनाथ संजोवनि कारन; मोको इहां पठायो । 
मयौ -अकाज, अ्धेनिसि बीती, कचिमन-काज नसायो ॥ 
स्यौ परवत सर वटि पवनखुत ! दौ परभु पे पडटचाङ । 
“सूरदासः प्रभु-पँवरि मम सिर, हदि बर भरत कटाॐ ॥ 


क क 
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( यह सव सुनकर ) पवनकरुमार शुद्ध भावसे बोरे-“भरतजी 
चित्त लगाकर ( ध्यानसे) आप मेरी वात सूने । बातो-ही-बातौमें 
रात्रिः वीततीजा रही है। श्रीरघु नाथजीने संजीवनी जड़ी लेनेके लियि 
मुभ यहां भेजा था, उसमे विलम्ब हो गया; आधी यत बीत गयी, 
इससे लक्ष्मणजीका कायं ( उन्हे सचेत करनेका काम ) नष्ट ॒हो गया 
( उसमे देर क्गी-- रात्रि वीत जानेपर यह्‌ कायं नहींहौ सकेगा) }' 
सु रदासजी कहते ह-- ( इतना यूनकर भरतजीने कटहा-- ) "पबन- 
कुमार ! तुम पवंतके साथ मेरे बाणपर वंठ जाओ, मँ तुर्हँ प्रभुके 
पास पर्ुचा दू । मेरे मस्तकपर प्रभुकी चरणपादका है--इसीके वलसे 
मे भरत ( सवका भरण-पोषण करनेवाखा ) कहलाता ह ( अतः तुम्हे 
इस पादुकाके प्रतापसे ही म वाणपर्‌ वेठाकर लका पर्हुचा सक्ता हू ) ।' 

राग सारग 
[+> 

ठनूमान संजीवनि दयाय । 

महाराज रघुवीर धीर कौ हाथ जोरि सिर नायो ॥ 

परवत आनि धरयो सागर-तठ, भरत-संदेख सनाय । 

सूर” संजीवनि दै रुचिमिन को मरित फेरि जगायौ ॥ 

सूरदासजी कहते हँ कि हनुमानजी संजीवनी लेकर ( लङ्का }) आ 
गये । धेयंशाटी महाराज श्रीरघुनाथजीको हाथ जोड़कर उन्हं मस्तक 
भुकाया । पवंतको खाकर उन्होने समूद्रके किनारे रख दिया भौर 
( प्रभरे ) भरतजीका समाचार सुनाया । फिर लक्षमणजीको संजीवनीका 
सेवन कराके (उसे सु घाकर ) मूच्छित दशासे पुनः सचेत कर दिया 1 
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सुख आपुन करत बड़ा । 
तू कपि आज भरथ की टाहर, जिहि मिलि विपति वराई ।॥ 
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चमन देत मरि छे आयो, रँघत अगनित घाटी । 
दस दिखए भयो दम करन वोाहर की रायो ॥ 
तूं सेवक, स्वामो तोदो बल, तो तजि ओर न मेरे \ 
निरव अष, मिरी दुचिताई, सौवत पटर तेरे ॥ 
दवन खनत दौरि पद्‌ ठक ड मन-द-मन पएूट्यौ \ 
चिता भरन को दुःख हमार तोहो वे खव भूट्या ॥ 
जु कषु करोखु प्रताप वुम्दारै, हौ को करिबे ख्यक 
“सुरः सेवकदि इती बड़ाई, तम च्रिमुबन के नायक ॥ 
सुरदासजी कहते ह कि प्रमु स्वय श्रीमुखसे ( टुनुमानुजीको ) 
प्रणस करते हए कह रदे हं _ (करपिश्ष्ठ 1 आज तुसमेरे व्यि भाई 
भरकर स्थालपर हो, जिन्होने मिलकर ( सहायता कर्कं ) मेरी विपत्त 
बंटारी (कम करं दी ) 1 लक्ष्मणके स्यि अगणित घाटियीं ( वना, 
पर्वतो ) को सचते हृए तुस संजीवनी जडी के अयि! ( यही नहीं, ) 
हृसारे च्थि दसो दिशा ओमि तुम वराकी बौदारः रोकनेवाटी टटिया 
( विपत्तिके निवारक ) बन गये । तुम सेवक हो गौर तुम्हारे वल्से ही 
हस स्वामी ह; तुस्हँ छोडकर हमारा जौर कोई ( सहायक ) नहीं । 
( तुम्हारी रक्तामे ) हमारा सारा खटक्ा मिट गयां है ~निधड्क 
( निर्चिन्त ) होकर सोते है ५ इतना सुनते ही हनुमानुजीने दोडकरः 
( प्रभुके ) न्ररणोपर मस्तक रख दिया ओर मन-दी-मन प्रपुट्कित हो 
गये । ( प्रु कति दी जा रहे ये-- ) "हनुमान्‌ । तुम्हारे कारण ही 
पिताकी मृत्युका सारा ढल ह्मे भूक गयाहै ॥ ( अर्थात्‌ तुम॒तो 
पिताके समान हमारे पालक हौ । यहं सुनकर हनुमानजी बोले-- ) 
प्रभो ! मैने जो कु भी किया, आपके प्रतापसे ही किया; ( नदीं तो) 
तरै क्या करने योग्य हुं । अप्र त्रिभरवनके स्वामी होकर मौ सेवकको 
इतनी बडाई देते हं । ( यह्‌ आपका उदार स्वभाव ही दै। )' 
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श्री राम-वचन 
राग टोडी 
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दुः "२ > 
सर कर वान न लीं 
सुनि सुश्रीव ! प्रतिज्ञा मेरी, पर्क वान अष्चुर सव हेदो ॥ 
लिव-परूजा जिह भोति करी है, सोह पद्धति परतच्छ दिखेदहौ । 
दैव्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माखा सिव-सोसख चडेहो ॥ 
मनौ तूल-गन परत अगिनि-मुख, जारि जनि ज प-पंथ पटहो । 
~ हि ठि ० २, सः 
करि नर्ण विलंब कश अव, उटि रावन सम्पुल हं धेटो ॥ 
दमि दमि दुष्ट देव-द्विज मोचन, कंक विभीषन, तुम कों दहो । 
प ~ ^~ अ म» 

रकचलिमन,सिया समेत'खृर'कपि,सब सुल सादत अजोध्या जंहो ॥ 

सूरदासजी कहते ह-- ( श्रीरघुनाथजीने कटा -- ) सुग्रीव! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनो ! मँ दुबारा हाथमे बाण नही नुगा, एक ही वाणसे समस्त 
राक्षसोका नाश कर दूगा। जिस प्रकार ८ रावणने) शकरजीकौ पुजा 
( मस्तक चाकर ) कीटे, वह्‌ पटति आज मे प्रत्यक्ष कर दूंगा, पापके 
फलते ( मरनेके छथि ) प्रेरित सभ राक्षसोको मारकर उनके मस्तकोंकी 
माला शंकरजीको चटढाञगा । जसे रूईकी ढेरियां अग्निकी लपटमे पड़ 
रही हो, इस प्रकार इन मूर्खो ( राक्षसां ) को भस्म करके यमलोक 
भेज दूंगा । अव मै थोड़ी भी देर नहीं करू गा, उठकर रावणके सामने 
दौड पूगा ओर इस प्रकार देवता तथा ब्राह्यमणोको त्रास मिटानेके 
व्यि ( ही ) दुष्टोका दमन करके लङ्काका राज्य विभीष्रणजी | आपको 
दे दूगा। इस प्रकार क्ष्मण ओौर जानकी एवं समस्त कपिदल्के साथ 
सुखपूवंक मै अयोघ्या खौट्‌ गा ।' 
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आज्ञु अति कोपे दै रन राम। 
ब्रह्मादिक आरूढ विमाननि, देखत है संग्राम ॥ 
चचन-तन दिव्य कवच सजि करि, अर कर धार्यो सारग। 
खचि कर सकर वान सधे करि, कटि-तड कस्यो निषंग ॥ 
खरषुर तै आयौ रथ॒ सज्ञि के, रघुपति भप सवार । 
कोपी भूमि, कहा सव हह, खमिरत नाम मुरारि ॥ 
छोभितं सिधु, सेष-सिर कंपित, पवन भयौ गति पंग। 
इद्र दस्यो, र दिय विलखान्यो, जानि बचन कौ भंग।। 
धर-संबर, दिसि-विदिसि, वदे मति सायक किरन समान) 
मानो महाप्रलय के कारन, उदिन उमय षडर भान॥ 
टरूटत॒ धुजा-पताक-छ्च-रथ चाप-चक्रसिरजान । 
जृद्यत खुभट, जरत ज्यौ दब द्रुम, विज साखा विच पान॥ 
स्रौनित-चिछ उचछरि आकासहि, गज-बाजिनि-सिर खागि। 
मानो निकरि तरनि-रंध्रनि तं, उपजी हे अति आगि॥ 
परि कर्व भहराइ र्थनि ते, उठत मनौ द्र जागि। 
फिरत खगा सज्यौ सब काटत,चलक्त सो सरले भागि 
रघुपति-रिस पावक प्रचंड अति, सीता-स्वास समोर । 
रावन-कुल अर कुःभकरन बन सकर सुभटः रनधीर ॥ 
भप भसम, कलु बार न कागी, ज्यो उवाला पट-चीर। 
“सूरदासः रभु आपु-बाइबल कियो निमिष मै कीर ॥ 
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आज श्रीराम संग्राममे अत्यन्त क्र्‌द्ध हो गये हैं । ब्रह्मादि देवता 
विमानोपर चटकर युद्ध देख रहे हँ। प्रभरूने मेघके समान व्यामवणं 
शरीरपर दिव्य कवच सजाया ओौर ( वाये ) हाथमे धनुष लिया, पवित्र 
( दहिने ) हाथसे बाणोको सीधा करके तरकसको कमरमें वाध लिया । 
देवपुरीसे (अस्त्र -शस्तरोसे ) सुसज्जित रथ आया, उसपर श्रीरधुनाथजी 
सवार हुए ( प्रभके चलनेते ) प्रथ्वी कपे कगी; “अव क्या होगा? 
( भये यह सोचती ) श्रीहरिके नामका स्मरण करने लगी । समुद्र 
क्षुभित हो उठा, शेषनागका सिर कंपने लगा ओर वायुकी गतिभी 
रुद्ध हौ गयौ । ( अपने शत्रु रावणकी मृत्यु निकट जानकर प्रसन्नतासे ) 
देवराज इन्द्र हंस पड़े तथा अपने वचन ( अमर हीनेके वरदान) का 
भद्ध होना निरिचत जानकर शंकरजीके हृदयमे दुःख हुआ प्रध्वी 
ओर आकाणमे, दिशा-विदिशाभओमे किरणोके समान असंख्य बाण 
फेर गये, मानो महाप्रलय करनेके व्यि वारह सूयं ( एक साथ )} उदित 
हो गये हों 1 ध्वजाए एवं पताकाए, छव, रथ, धनुष, पहिये तथा 
शिरस्त्राण ( मस्तकके रक्षक करोह कवच }) टृट्ने लगे; शूर इस प्रकार 
युद्धम मरने खगे जसे दावाग्नि ठगनेपर्‌ ( बनके ) वृक्ष विना शाखा 
जौर पत्तेके होकर भस्म हो जाते हैँ । रक्तकी फुहारे आकोशमें उद्छलकर्‌ 
हाथियों ओर घोड़ोके मस्तकपर इस प्रकार लगती ( गिरती ) ह, मानो 
सूर्यके दिद्रोसे निकलकर्‌ भयंकर अग्नि चारों ओर उत्पन्न हो गयी ( फक 
गयी ) दै । रथोंसे ल्डखडाकर मस्तकहीन धड़ गिरते हं ओर फिर इस 
प्रकार उठ खड़े होते हैँ मानो अग्निकी टपट भभक उठी हो) म्युगाक 
( सियार ) घूम रहे हे, वे सजा हुआ ( सुसजित वीरोके ) शव काटते 
है तथा उनके सिरको केकर भाग जाते हं] श्रीरघुनाथजीके क्रोधलूपो 
प्रचण्ड अग्निमें, जो श्रोजानकीजीके शोकजन्य निःख्वासरूप वायुसे उठ्‌ 
गया था, रावण, कुम्भकणं तथा उनका रणधीर शूर राक्षसकुलरूपी वन 
भस्म हो गया; उसे भस्म होनेमें ( उसी प्रकार ) कु भी देर नहीं लगी, 
जसे ज्वालामें वस्त्रोके चिथड़ ( तुरन्त ) जर जाते हैँ । सूरदासजी कहते हैँ 
कि प्रभरुने एक क्षणमें अपने बाहुबरसे श्रुसमृहको दिन्न-भिन्न कर दिया 1 
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कि, 


आजु अमर-सुनि-संतनि चाड । 

नपति-सुकर-मनि राम पलान्यो दतन कनकपुर-राड ॥ 
दिसि-दिसि दर उड रही रेच, घन घोर निसाननि घाड ) 
द्रूटत धुज्ञा-पताक'छन-रथ स्वर्गः उड़ श्यो वाड ॥ 
अतिभ है कपि-मालुःनिसाचर, सुवन चकत सखु ङहाख ¦ 
सरदार संतत छवि बरनत, परतर कौ नटि टांड॥ 

आज देवताओं, मुनियों तथा समी सत्पुरुषोको बड़ी प्रसन्नता हे । 
भूपतिशिरोमणि श्रीरघुनाथजी स्व्ण॑पुरी लद्कुाकं राजा राबणको मारनेके 
स्थि चदाई कर चक्रे है । सम्पूणं दिशाओभे धटिका समूट उर रहा है 
13 नगासोपर जोरकी बोट पड़ रही ट्‌ घ्वजाए , पताकाए, दत्र ओर्‌ 
रथ टट सहे है, ( उडती भूक कारण ) वायु स्वगंतक प्च स्ह । 
वानर, भालु ओर राक्षस भा अत्यन्त शूर ह--प्रथ्वीपर उनका वड़ा 
विकट युद्ध चट रहा दट्‌। सूरदासजी इस बुधा शोभाका बरावर बणंन 
करते ह; विन्तु इसकी तुखनाको कहीं स्थान नहीं टै । ( य तो 
अतुलनीय संग्राम है 1) 
राग नट 
हि < 


देखियत जर्हो-तहां रघुबीर । 

धावत धरनि विचित्र वेग कर धनुष धरे धर धीर ॥ 
परंडल करत अनेक भोति भम उयो खत चक्र समीर । 
कट त्त विउह चतुरंग विदहंग-विधि, सहि न सकत भयः भीर ॥ 
चर संग उडत पताक-छत्र-घुज, मनो पत्र बन जीर । 
परत कपि मनु मल-मंग ह्वे दुम दमि अघुर-सरीरः ॥ 


~ ~----------~ ध 
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विन रथ वाजि, महावत बिन गज, सकर सघन तन तीर । 
डोरुत डरत दरात वात वल, ज्यौ रज-क टक-चीर ॥ 
कु कुं उठत कवंध, कह ते चत पलाय अधीर । 
सोधित महा धचंड पवन वंस, सारद घन चिनु नोर ॥ 
सूने सदन किए सबही, जव दाकत हरये वीर। 
मनं अधिक अङ्काय डे तप हासे साधत सीर ॥ 
राज्ञत खचिर रुदिर करु घसि, करटं सिर शुक्नता मनि-दीर । 
मानो वीज बिखेरि खुरः निक्ि चरे करणि करि कीर ॥ 


( युद्धमे स्फ़त्िके कारण ) जरहाँ-तहां श्रौरधुवीर दिखलायी पडते 
हं । वे धयपूवंक हाथमे धनुष ल्यि पथ्वीपर अद्भत वेगसे दौड रहे 
हं । अनेक प्रकारके पैतरे इस प्रकार क्ते हैँ कि मानो पवनक्ते संकल 
ववडर घूम रहे हों । { राक्षसोकौ) चतुरङ््किणी सेना (पैदल, 
घडसवार्‌, गज ओर रथ-सेना ) के व्यूह्‌ इस प्रकार छिनन-भिन्न होते 
है, जंसे पक्षियोके दल भागकर विखर जाते ह; वे सभी शूर (श्रौरामकी) 
मारको सह नहीं पाते । बाणोके साथ ( कटकर ) डे, छतर ओर 
पताका इस प्रकार उडतो हं मानो वनक सूखे पत्त उड रह हीं । आहत 
भयुरोके शरीर इस प्रकार ज्डखडति हुए गिरत ह, जंसे जडे ट्टे 
हए वृक्ष कंपते हुए गिर रहे हो । घोडे विना रथे ओर टाथी विना 
महावतके हो गये, सभीके शरीर बाणोसे भरपूर धे हए है । 
भयभीत होकर वे इधरःते-उधर इस प्रकार हाहाकार करते भाग रह 
हं, जंसे आंधीमे पड़्कर धूलि, काटि भौर चिथड़े उडते ह । कटी-क हीं 
मस्तकहीन धड़ उठ खड़े होते हँ ओर कहीं वे भयसे धेयहीन होकर 
भाग सड़ होते है; वे एसे रुगते हैँ मानो अत्यन्त प्रचण्ड आंधोमे विवश 
शरद्‌ तुके विना जक्के वादल उड़ रहे हों । वीरश्च ष्ठ (श्रो रघुनाथजी) 
ने जव ललकारकर भगना प्रारम्भ किया, तव सभी ( राक्षसो ) ने 
भवन खाली कर द्ि। ( लद्का एसो हो गयी ) मानो अत्यन्त व्याकुल 
होकर शिथिल हए तपस्वी अव शीतलताकी साधना करते शान्त पड़े 
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हो 1 ( तात्पयं यह किं राक्षस सभी मारे गये । ) सूरदासजी कहते है 
कि ( युद्धभूमिमे ) कहीं रक्तमं गडे हए तथा कटी मस्तकोमे रगे 
मोती, मणि ओर हीरे एेसे शोभित हो रहे है मानो ( किसान ) सन्निभ 
देत जोत्तकर, लकीरें डालकर भौर बीज बोकर बिखेरकर चखा गया 
ह \ ( रात्रिम बीज बोनेके कार्ण कहीं-कहीं वे बीज उपर विखरे 
दीख रहे है।) 


रावण-उद्धार 
राग मार 
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रघुपति अपनो प्रन प्रतिपारयो । 
तोर्यौ कोपि प्रबल गद्‌, रावन टूकद्क करि डारथो ॥ 
कहं मुज, कुं घर, कं खिर रोखतः मानो मद्‌ मतवारो । 
भभकत, तरफत स्लोनित मै तन, नाही परत निदारो ॥ 
ठरे भर सकल खुखल-सागर, वांधि उदधि जख खारो । 
सुर.नर-मुनि सब खुजस बल्रानत, दष्ट दसानन मारो ॥ 
रपत बरुन-कुबेर-दइद्र-जम, महा सुभटः पन धारे । 
रहली मांस कौ प्विड, प्रान छे गयौ बान अनियारो ! 
नव जरह परे रहै पाटी तर, पि कार उसारो। 
सो रावन रघुनाथ चिनक मै कियो गीघ को च।रो ! 
सिर संभारि छे गयो उमापति, रहो रुधिर कौ गारो 1 
दियो विभोषन राजञ “खरः भ्रमु कियो सुरनि निस्तारो ॥ 
श्रीरधुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी } क्रोध करके लद्धुाके प्रव 
दुगंको उन्टोने तोड़ दिया भौर रावणके टकडे-टुकडे कर ॒दिये । उसकी 
भूजाएं कहीं, धड़ कहीं ओर मस्तक कहीं इस प्रकार लटक रहे है, मानो 
शराब पीकर मतवाखा हुभा कोई लुढक रहा हो । रक्तमे खंथपथ उसका 
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शरीर कभी फडकता टै, कभी तड़फडाता ठे, उसे देखा नहीं जाता । 
देवता, मनुष्य ओौर मुनिगण प्रभुके सुयशका वणन कर रहै ह 
कि खारे समुदरको वाँधकर प्रभु दष्ट रावणको मार दिया, इस 
श्रकार अन्य सभी सुखोके समुद्रोको उन्मृक्त कर दिया ( सवको सुखी 
कर दिय। ) । जिससे वरुण, कुवेर, इन्द्र ओर यम राजतक उरते रहते 
ये, जिसने महानु शरमाकी उपाधि धारण कर रखी थी, वह्‌ ( रावण ) 
केवल मासका लोधड़ा रह्‌ गया, तीक्ष्ण वाण उसके प्राण ले गये। 
नवग्रहोको जो परुंगकरे नीचे दवाये रखता था, कुएं जिसने कालको 
वंदी कर रला था, श्रीरघरुनाथने उस रावणको एक क्षणम गीधौका 
आहार वना दिया । शक्रजः उसके मस्तकोंको संभालकर ( मृण्डमाला 
वनानेकरे य्यि ) टे गये, केवल रक्तक्रा कीचड़ ( लङ्काम) वच रदा। 
सूरदासजी कहते टँ कि प्रभूते ( लङ्काका ) राज्य विभीषणको देकर 
देव ताओंक। उद्धार कर दिया । 


॥ = 


रावन अपनो कृत फल पायौ । 
महाराज रघुपति सौ रूढे, कीयो जो मन भायो॥ 
कत छे जाइ जगत की जननी, हठ करि कार बुखायौ 
राजनीति दसरथ-खुत कोनी, अंगद दूत पटायौ ॥ 
करी अनीति, दात सो लाग्यो, विधना जोग बनायो। 
भगत-परतम्या राखी यातं चाहत जुग जगु गायो 
क्रोधे राम तर्बाहि आरिस करि, कर सारंग चदायो। 
कुल समेत अब सूरदासः प्रभुरिपु को नास करायो॥ 
रावणने अपने कमेका फल पाया । महाराज श्रीरघ्रुनाथजीसे 
रूठकरर ( विमुख होकर ) वह्‌ ( संसारमे ) मनमानी करता रहा, कितु 
उराजननी ( श्रीजानकी ) का हरण करके उसने हर्पूवेंक मृ्युको 
निमन्त्रण क्यों दिया? महाराज दशरथके कुमार श्रीरामने तो 
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राजनीतिक पालन किया कि उसके ` पास ( संधिके लिय } दूत बनाकर 
अङ्दको भेजा, {कितु ( रावणने ) जंसी अनीति की थी, उसके हाथ 
वैसा ही ( फल भी ) लगा, भाग्यने ही सब संयोग एकत्र कर दिये 
इसलियि ( श्रीरथधु नाथजीने ) अपने भक्त ( अङ्खद) की प्रतिन्ञाकी 
रक्षाकी, वे चाहति दी थे {कि संसार युग-युगतक इस च रितका गान 

करे 1 अमर्पपूव॑क तभी ( अङ्खदके विफल लौट ञआनेषर ही ) श्रीरामने 
क्रोध किया ओर हाथोमें चढा हुंमा धनुष या 1 सूरदासजी कते हं 

करि उसी समय प्रभुने कुलसहित शब्ुके नाणका वानक बना दिया 1 
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करना करति मदोदरि रानी) 

चोदह स्स सदसी उमर, उठे न कंत ! महा अभिमानी ॥ 

वार बार वरञ्यो, नदि मान्यो, जनक-खुता तँ कत घर आनी \ 

चे जगदोख ईस कमखापति, सीता तिय करि तै कत जानी॥ +. 

लीन्हे गोद बि भीषन रोवत, कुर-करक एसी मति रानी। {` 

चोरी करी, राजहं ललोयो, अल्प सत्यु तव जाय त॒खानी ॥ 

कुःभकरन सणुश्चाइ र्दे पचि, दै सीता, मिलि सारगपानी । 

"सरः सबनि कौ कल्यौ न मान्यो, त्यौ खोड अपनी रजघानी ॥ 


= 


रानी मन्दोदरी विराप कर रही ह। चौदह सहल सुन्दरियां 
( रावणकी पत्तियां ) एकतर हो गयी ह1 (रानी म्‌ न्दोदरी कहती 
हे-- ) भमहाभिमानी मेरे नाथ ! अव उत्ते क्यों नहीं हो? मैने 
बार-बार रोका, पर तुम माने नहीं । भला, श्रीजनकनन्दिनीको तुम 
चर क्यों ऊ आये ?ये ( श्रीराम) तो साक्षात्‌ ट क्म कान्त॒ जगदीश्वर 
है; फिर तुमने श्रासीताको साधारण नारी कसे समस लिया? 
विभीषण ( रावणकी देहं ) गोदे ल्य रो रहे है--तुमने एेसी 
वुद्धि अपनायी कि जो कखके स्यि कलङ्करूप बन गयी 1 चोरी की, 
राज्य भी खोया, ( अधिक क्या कहा जाय, तुम्हारी ) अकालमृत्यु 
हौ आकर ( मारनेके व्यि) तुल गयी थी । अन्यथा कुस्भकणं भी 
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समा-समकाकर हार गये कि श्रीजानकीजीको दकर श्रीरामसे संधि 


कर खो ।' सुरदासजी कहते है कि आपने किसीका कट्ना नहीं माना, 
इससे अपनी राजधानी खो वै| 


सीता-समिलन 


राग मार 
१ ९०८ 


कामन सोता देखी जाई । | 
आत कस, दीन, छोन-तन प्रम्‌ बिनु, नैननि नीर वहाई ॥ 
जासचत-सुप्राचवभ।षन करी दंडवत आई्‌। 
आभूषन बहुमोक परटबर, पिस मातु वनाद्‌ ॥ 
बिजु रघुनाथ मोहि सब पीके, आज्ञा मेरि न जाई । 
पुडप-वमान चट वेदेदी, चिजटा सब पटिराई॥ 
देखत द्रख राम सुख मोर्यो, सिया परी सुरश्चाद्‌। 
सूरदासः स्वामी तह पुर के, जग-उपहास उराई ॥ 


लक्ष्मणजीने जाकर ( अशोक-वाटिकामें ) श्रीजानकीजीका दर्शन 
किया । वे अत्यन्त दुवंल, दीन तथा क्षीणशरीर हो रही थीं; प्भुके 
वियोगमं ने्रोसे अश्नुधारा वहा रही थीं। ( उसी समय ) जाम्बवान्‌, 
सुग्रीव ओर विभीषणने आकर उन्हं दण्डवत्‌ प्रणाम किया । ( ओर 
कहा--) "माता ] ये अत्यन्त मूल्यवानु आभरुषण ओर पीताम्बर है, इन्हे 
भटी प्रकार आप धारण कर ठे ।' ( श्रीजानकीजीने कहा) श्रीरघुनाथ- 
जीके विना मुभे तो सव फीके ( रसहीन ) र्गते है; कितु उनकी आज्ञा 
टाली नहीं जा सकती ।' त्रिजटाने सब ८ वस्त्र-आभषण ) उन्हँ पहना 
दिये भौर श्रीवेदेही पुष्पक विमानमे जा वटीं; ( कितु पास आनेषर ) 
उन्हे देखते ही श्रीरामने दूसरी भोर मूख फेर लिया, इससे श्रीजानकी- 


जी मूच्छित होकर गिर पड़ं1 सूरदासजी कहते हैँ कि तीनों लोकोके 


 खर-एमचरितावडी | 
स्वासी होनिपर भी प्ररं जगत्‌ उपहाससे ( घंसारके लोग हंसी उडायेगे | 
दसस ) उर रहे ह । | 
ग्रग्ति-परोक्ता 4: 
राग सोरठ | 
[ १८९६ । 


| 

लछमन ! र्चो इतासन भाई 1 | 
नि पायो, मोपे र्ख्यौ न जाई 1, | 

यह सनि हनूमान दुख पायः | 
। 

। 


आसन पक इुतासन वेटोः ज्यौ कदन अरुनाई \ 

जसे रवि इक पल घन भीतर विन माख्त दरि जाई 

ञे च्छंग उपसग इतासन, “'निहकलंकः रघुराई ।” 

लह बिमान चद्ाद जानकी, कोटि मदन च्व छाई ॥ 

दसर्थ कल्यो, दे वह्‌ जप्यो, व्योम विमान टिका 

या राम ञे चले मध कौ, सरदास' वल जाई ॥ 

( तव श्रीजानकीजीने कटा) ` पेया लक्ष्मण ! तुम (मेरे व्यि) 

अग्नि प्रकट करो ( चिता बना दो!) यह्‌ सुनकर श्रीहनुमान्‌जौको | 
वड़ा दुःख हुजा 1 (वे बोल) “मुभ॑से तो यह देखा नहीं जायगा । 

( लक्ष्मणजीने चिता बनाकर अग्नि प्रकट कर दी, तव श्रीजानकीजी ) 

स्थिर आसन खगाकर अग्निमे पसे वंठ गयीं, मानो भरुणामा ( अंगारो ) 

की डरी स्वणं रखाहो। एक क्षणके व्यि रेसा ल्गाजंसे वायु- 

रहित वादलोमिं सूयं दिप यया हो 1 ( दूसरे ही क्षण ) साक्षात्‌ अ{स्नि- 

देव | श्रीजानकीको | गोदे उठाये ( प्रकट होकर ) पाख आये 

(५ €) रघुनाथजी ! ये निष्कलङ्क हे । ' ( उसी समय ) 
आकाशम अपने विमानोको स्थिर करके देवताओं तथा महाराज 

टुससे (श्रोरामने) श्रीजानकीजीको (अपने 


पास ) पृष्पक विमानपर बैठा च्या, ( श्रीजानकीके साथ ) उनकी 
श्रीराम श्रौसीता- 


, शोभा करोड़ों कामदेवके समान हो गयी । इस प्रकार 
जीको छेकर अयोध्याको चल पड़े, इस शोभापर सूरदास न्योच्छावर ह । 


] [न 


दशरथने भी यही वात कहौ । 


प 1 
~ कक ह "न ७ 
भ | 
॥ 


क खुर-राथ्रचरितावली 
राग माङ 
| १८७ | 


खुरपतिहि बोलि रघुबीर बोले 
अस्त कौ बि रन-खेत ऊपर करो, 
सुनत॒ तिन अमिय-मंडार खोठे।॥ 
उठे कपि-भालं ततकाल ज्ञेजे करत, | 
अपुर भप मुक्त, रघवर निहार) 
“सूरः प्रथु यगम महिमा न कटु कदि परति, 
सिद्ध-गंधवं जञ-जे उचारे ॥ 
श्री रघुनाथजीने देवराज इन्द्रको बुलाकर कहा--युद्धभूमिके उपर 
अमृतकी वर्षा करदो! यह सुनते ही उन्होने अमृतका भंडार खोल 
दिया 1 श्रीरघुनाथजीने देखा ( युद्धम मारे गये ) वानर भीर भालु 
'जय-जय' करते हृए तत्काल उठ खड़ हए; कितु राक्षस मुक्त टो गय 
ये (इसमे वे नहीं उठे) । सूरदासजी कहते ह कि प्रभरुकी महिमा 
अगम्य है, उसका कुछ भी वणंन नहीं किया जा सकता । सिद्ध-गन्धर्वादि 
सव जयध्वनि कररहेटहं। 
राग सारंग 
[ शठ | 


रधघपति रन जीति साप । 

इहि विधि बेद विमल जस गाए ॥ 

प्रथम बान पोसखान प्रगटि प्रमु तकि ताडका नसाई। 
पान खध बुघ सूपनखा कौ नाक निपात सिखाईे ॥ 
खर दुषन जिखिरा स्टरग कपि हति पंच कव करवारे । 
जटनिनि जलमिव सींचि खचित दौ अग्रिम खचि उपजाई ॥ 
जगु जानी रघबोर धोर की असि उयोनार बनाई । 


# 


आदि मधु रदित छत्र निद्धते सिर सिच खद चल्लाए॥। 


सू० रा० च० १४-- 


| सर-रामचरितावली २१९० 


गज्ञ॒शंद्चा रथ-चक्र कटक चर दै धेवर समुदाए। 
फेनी परी पूपपे दागन खुभा स्वाद्‌ साज खाए ॥ 
च त॒रंगनि चहं भांति सुभोजन अति आदर सखूपाए। 
मन प्रिये पकवान पहली सकल सिखीञुख पाए ॥ 
कटक कोध मकराच्छ-अकपन तिक्त प्रहस्त परठाए। 
कुःमकरन मिघनाद्‌ महोदर अमरु घधवरु धसि घाए॥ 
किल कषाय अतिकाय यतिरथनि बहु व्यजन भमन भाषए। 
विसरिक तिच्छ अवलोकि अपूरब निपुन सेष पुरसाए॥। 
खल षटरस निकर कौसल पति सायक सकर निवाप । 
भ्राजित भात भूमि सुकतादक रिपु हति हार विथारे॥ 
वरिर बरि संधान अनेक मानि भूषन भरि उर फारे। 
मोन-वरन कर खंड षडोछा करि करवारु कटारे।। 
मांडे पापर पुरी पताका कवच करि डार। 
देखत उरखत कवंध मनो घत वस सत फिरत उधघारे॥ 
जोगिनि भूतं विता भयानक करत कुरखाहर भारी । 
समरे बरक गोमाय गिद्ध गन काक कक ज्यो नारौी॥ 
रही न एकौ साध स्वाद्‌ की खरारो-मीटी जारी। 
सीतानाथ सखजान-सिरोमनि अंतर-प्रोति विचारी ॥ 
रावन-रुहिर रसारु पछठावरि परूसखत सब सुलकारो \ 
आए अचवन देन देवगन अस्रत-करुस कर द्यारी) 
जाहि सीचि सोई च्ठे खुद्ध॒स्यार्गहि सोडे न्यारी। 
रामचद्र-जस दषवत हइ सादर श्रि कं वीरो 
भारे भधि भरोसा रघपति खंका कचन थारी) 
दहै दाङ जिय जानि सूरः प्रभु विभीषन बारी ॥ 

श्री रधुनाथ युद्ध-विजय करके आ गये । वेदने उनके निमंर यणका 
इस प्रकार वर्णन करिया है-- (मानो श्रीरामका पूरा पराक्रम एक वृहत्‌ भोज 
हो ) । पटले प्रञुने अग्निवाणक्रे हारा अग्नि प्रकट करके उससे ताडका- 
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को लक्ष्य करके नष्ट कर दिया ( मानो यहं अग्निमे आहुति दी } । फिर 
शपंणखाकी नाक काटकर उसे सुध-वुघ स्किन रखनेकी ( मनमाना 
आचरण न करनेकी ) रिक्ता दी, मानो यह प्राणोका संयम किया। 
खर, दूषण, त्रिशिरा, मारीच ओौर वालीको मारकर पच्वग्रा् करवाया 
( भोजनके प्रारम्भमें परचिों प्राणोके नामसे स्वाहा पूवक पाच ग्रास 
खानेका नियम है, वह पूरा करवाया )1 फिर जरसिच्नके समान 
( आचमन करनेके समान ) एकाग्र चित्तसे समूद्र-वन्धन करके (या 
समृद्रको वाणसे भयभीत करके ) पके भोजनकी सुचि उत्पन्न कर दी । 
फिर तो संसारते जान लिया कि धैयंशारी श्रीरधुनाथका भोजन दस प्रकार 
बनाया गया था--रत्नजटित जो (सावणका ) छत्र था मानो वही 
प्रथम एेसा मस्तक था जो मघुरहित लड हो, (उसे काटकर) शंकरजीकौ 
चटा दिया 1 ( युद्धके ) हाथी ही (उस भोजनमें ) मूका थे, र्थोका 
समूह जो उस श्रेष्ठ सेनामें था, वही घेवरोकी ठेरी बना । ( गडेके ) 
-चमडेकी ढारे फेनी ( मिटठार्ईविशेष ) थीं भौर ( शस्त्रौका ) आधात 
करना ही पुएथे, शुभ (सुन्दर) स्वादिष्ट पदाथं सजाये गये थे। 
चतुरद्धिणी सेना ही चारों प्रकारका ( चवं, चोष्य, लेह्य ओर्‌ पेय ) 
उत्तम भोजन था, जिन्षे भटी प्रकार परोसा गया [ इस प्रकार | 
[ श्रीरामके ] सभी बाणोने मानो अपने प्यारे पकवान पहली वार्‌ प्राप्त 
किया । ( इस भोजनमें भौ षट्‌र्स था, जिसमेसे ) मानो क्रोधौ मकराक्ष 
ज्लौर अकम्पन आदि राक्षस कंड्वे थे, प्रहस्त तिक्त रसके रूपमे भेजा 
गया; कुस्भकर्ण, मेषनाद, महोदर, जिनके दौडनेसे प्रध्वी वंसती जाती 
थी, वे मानो नि्म॑ल उज्ज्वल सधुर रस थे; अंतिकाय आदि अतिरथियो- 
को कषाय रसके रूपमे नाना प्रकारके व्यद्धन बनाये गये ये ओर 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोरूपी अपूवं भोजन करनेवाले अतिधियोको देखकर 
्रभृने पसम निपृण लक्ष्मणजीह्वासा यहं. मोजन परसवाया था । 
ट्स प्रकार दृष्ट रक्षसोरूपी षट्रस भोजन कराके श्रीरधुनाथजीने 
सभी वाणोको तृप्त, क्रिया 1 (इस भोजनम ) शुको 
मारकर जो उनके टट हुए हारोके मोती प्रध्वीमं विर दिये है, 


खुर-रामचरितावी २१२: 
वही मानो भात शोभित हो रहा है ओर शत्रुओके हृदय ¦ विदीणं करके 


उनके जो अनेको; मणिमय आभूषण विद्धा दिये है, वे श्रेष्ठ बडि्यां जान 
पडती ह । तीक्ष्ण तल्वार्से कटी भरजाओके खण्ड टी मानो मचलियोके 
रंगके षडा ( वेसनस्भे बना भोजनविरेष ) है इसी प्रकार पताकाओं 
तथा कबचचोको पूडी तथा पापड़ बनाकर परोस दिया है! उत्ते हुए 
कवन्धं ( सिरहीन देह ) इस प्रकारः दिखायी पडते हँ मानो ( अपनी 
रक्तधाराके रूपमे ) घी परोसते हए नंगे ध्रुम रहे हौ \ योगिनिर्यां, भूतः 
देताटं आदि दर्हा अत्यन्त भयकर प्रचण्ड कोलाहल कर र्है हं। 
मेडिया, श्यगाल, गीध, कवे, ककरः आदिके समूह्‌ भोजन करनेवाले 
बनकर एक्त्र हो गये हं खटा, मीठा, वीक्षण आदि स्वाद लेतेकी 
एक भी इच्छा आज रहं नहीं गयी ( सव पूरी हो गयी ) 1 सुजान- 
शिरोमणि श्रीजानकीनाथ इनके हृदयका प्रेम सममकर सवसे अन्तमं 
मानो राबणकां र्तरूपी सव सुख देनेवाला “रसाल' ( भोजनविह्ेष } 
परोसते है । अन्तम देवगण 1 
कराने आये । जिसे उन्होने सचा, वे तो सचेत होकर उठ. गये ओर 
जिन्हे छोड दिया, वे अरग ( मुक्त ) हो गये । वाणोँने श्रीरधुनाथजीके 
विदवासषपर वडी प्रसन्नतासे उन श्रीरामचन्द्रजीके सुयशको ही आदर 
वैक पानके बीडेके ख्प्मे स्वीकार किया। सूरदासजी कटते ह कि 
प्रभ्ुने विभीषणको अपने मनम बारी, ( वरई ) सममकर ( उनके 
स्यि ) लङ्कारूपी सोनेकौ थारी छोड दी । 
माताक्षो व्याकुलता 
राग सारंग 
ति 
वेदी जननि करति सगुनोती । 
टदिविन-सम मिद अब मोको, दोउ अमोलक मोतो ॥ 


ऋ --------------- 
ध काँक~सफंद रंगका चीखके आकारका पक्षी, जो उडता कम टं 


तथा गवे प्रायः गंदी वस्तुए एवं छीटे जीव खाता ह। 
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इतनौ कहत; काग उहाँ तें दरी डार उड़ि वैव्यो। 
अचर गां टि दइ, दुख भाव्यो, खनज्ञ जु आनि उर देव्यो ॥ 
जव खो दौ जीवौ जीवन भर, सदा नाम तव जपिह्ं। 
दधि-ओदन दौना भरि देदौ, अरु भाईनि यै थरपिहो।॥ 
अबके जो परचौो करि पावो, अरू देखो' भरि ओंलि । 
'सूरदासः० सौने के पानी मदो चच अरु पाँल्ि॥ 
 सूरदासजी कहते हँ कि ( अयोध्या-राजमन्दिरमे ) वटी हई माता 

गक्रुन देख रही ह ( ओर सोचती है-- ), मेरे दोनों अमूल्य मोतीके 

समान श्रीराम ओर लक्ष्मण अव मुके मिरु जायं ।' इतना ( उनके ) 
कहते ही शरुभसूचक कौआ वहसि उड़कर हरी डाटीपर जाकर बैठ 
गया । ( यह देखकर माताने ) अश्वल्मे गांठ बाँध री (कि यह्‌ 
शकुन सत्य हो ) । उनका दुःख भाग गया ओर हृदयम आनन्दने 
प्रवेश क्या । (वे वोटीं--) काग ! जवतकर्मँ जीवित रर्हुगी, 

. जीवनभर्‌ सदा तेरे नामका स्मरण करूगी। ( प्रतिदिन ) तुे दोना 

 भरके दही ओर भात दूगी तथा तुके अपने भादइयोमे स्थापित करूगी 

८ अपना भाई माच्रूगी) । इस वार यदि इस शकुनको सत्य पा जा 

ओर नेत्र भरकर ( राम-लक्ष्मणको ) देख लु तो तुम्हारी चौच ओय 

पंख सोनेके पानीसे मठ्वा द्ँगी ।' 
ग्रयोध्या-ग्रागमन 
राग बसंत 
[5 1 

राघव आवत है अवध आज । रिपु जोते, साधे देव काज ॥ 
प्रभु कसल वंश्चु-सीता समेत । जस सकर देस आनंद देत ॥ 
कपि सोभित सखुभर अनेक संग 1 ज्यौ पूरन ससि सागर-तरंग ॥ 
खुरो व-बिभीषन-जामवंत 1 अंगद्‌-सुषेन-केदार संत ॥। 

नल-नील-द्विविद्‌-केस रि-गवच्छ।कपि कदे कदु, है बडत रच्छा। 

जव कटो पवन-सुत बधु-बात । तब चटी समा सब हरष गात॥ 


सुर-रामचरितावली २१४ 
इयोः पावस रितु घन प्रथम घोरं । जक-जोवकःदाव्र रटत मोर॥ 
जव सुन्यो भरत पुर निकर भूप । तब रची नगर-रचना अनूप ॥ 


प्रति-प्रति गृह तोरन ध्वजा-धूप।सजसजरुकलसअरूकद्‌ल-यूप॥ ' 


दधि-दब-दरद, फल -फूक-पान । कर कनक-थार तिय करत गान॥ 
खनि भेरि-बेद्‌-घुनि संख-नाद्‌। सब निरखत पुरकत आत भरसाद्‌॥ 
देखत भर कौ मद्टिमा अपार । सब बिसरि गप मन-्चुधि-विकार॥ 
ज्ञे दसरथ-क्ल-कमल-मान ! जे कुमुद्‌-जननि-ससि, प्रजाप्ररन॥ 
जे दिवि भृतक सोभा समान ! जे-जजे खुरः न सन्द आन ॥ 
णत्रुको जीतकर, देवताओंका कायं पूरा करके, अपने सुयश सभो 
लोकोको आनन्द देते हए भाई ( लक्ष्मणजी ) ओर श्रौजानकोजीके 
साथ कुणल्मूर्वक प्रभ श्रौरधुनाथजी आज अयोध्याआ रहे । जं 
चन्द्रमाके पूणं होनेपर समद्रको तरङ्ख उष्तीहं, उसी प्रकार ( उत्साहमें 
भरे ) अनेक शर कपि उनके साथ शोभापा रहे ह । सूग्रीव, विभीषण, 
जाम्बवान्‌, अद्धद, सुषेण, साधु केदार, नल.नोल, द्विविद, केसरी, 
गवाक्ष--ये तो कु नाम गिनाये गये, कितु वानर तो वहत है-- 
लाखो हं । जव श्रीहनुमानुजीने ( अयोध्या आकर भरतजीस् ) भाईके 
लौटनेका समाचार कहा, तब सम्पुणं राजसभाके लोगोका शरीर इस 
प्रकार हषित हौ उठा जसे वर्षा-ऋतुमे वादलोंका प्रथम शब्द सुनकर 
जलम जीवित रहनेवाले प्राणी हित होते है, मेढक ध्वनि करने र्गते 

हं आर ममूर नाचने र्गते हं। जब भरतजीने सुना कि महाराज 
श्रीरामचन नगरके पासभा गये ह, तव॒ नगरकी अनुपम सजावट 
कृराय। । प्रत्यक घरमे दारपर्‌ तारण बांधे गये, भंडे उड़ने लगे, धूप 
दी गयो, कलश ओौर केठेके खंभे सजाये गये । दही, दूब, हत्दो, फल, 


फल ओर पान स्वणेके थाकोमें सजाकर हाथमे छि नारियाँ मङ्खलगान | 
करने लगीं । भेरियोको ध्वनि, वेदिक गान भौर शद्ुोका शब्द ॒सुनायी 


पड़ने कगा । सभो रोग अत्यन्त पुलकरित ओर प्रसन्न होकर प्रयुका 


आगमन देखने कगे । प्रभुकी भपार महिमा देखते ( स्मरण करते ) 


कोके 
(क सिका 
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हए सब रोग मन ओर वुद्धिके विकार ( समस्त ॒संकत्प एवं विचार ) 
रुर गये । (महाराज दशरथके कुलरूपी कमलको विकसित करनेवाले 
सूयंको जय हौ ।' “माता कौस॒त्यारूपी कृमुदिनोके चन्द्रमाकी जय हो ।' 
-प्रजाके प्राणधनको जय हो!" भूमण्डल एवं स्वगे भी आभरूषणकूप 
भ्धरुको जयहो !' सुरदासजी कहते हँ कि जय ले | जयहौो | जय 
टो ! इस णभ्दको छोड़कर दुसरा कोई शथ्द उष सभय ( अयोध्यामें ) 
थाहा नही । 
राग सारंग 
| १९९8 

कपिवर र ! देखि अजोध्या अ।ई । 

टस-वंस कौ चास सद्‌। यहां, सुजा उटाय दिखाई ॥ 
खुन्दर खर, चोहटे चहँ दिकि मारसमनि चिति छाई । 
मनि कंचन के हरमि मनोहर स्यु नदो सुखदाई ॥ 
यद तजि मोहि अवर नहि भावे, सप्त रोक टङ्कराई । 
परम बिचिन्र रस्य तीरथ धन वेद्‌-पुरानन गाई ॥ 
यह पुर बसत प्रानहु ते प्यारे, तिन करि सुरति न जाई । 
सूरदासः रधुनाथ कृपानिधि श्रामुख करत बड़ाई ॥ 

( श्री रघुनाथजीने ) हाथ उठाकर दिखलाते हए कहा- "कपिश्रेष्ठ 

( सुग्रीव ) ! देखो, अयोध्यापरी आ गयी ! यंहपर स्वंदा श्रेष्ठ कुःलके 
लोग निवास करते हैँ । सुन्दर सरोवर, चारों ओर चौराहे है ओर 
दपंणके समान स्वच्छ प्रथ्वी शोभित है) स्वर्णके मणि-जटित भवन 
यहां बने है तथा ( नगरके समीप ) सुखदायी सस्य नदीहै। इसे 
छोडकर मुभे दूसरा कोई नगर या सातों लोकोका स्वामित्व भी पसंद 
नहीं हे । यह्‌ अत्यन्त विचित्र एवं रमणीय तीथं धन्यहै, वेद ओौर 
^: 11 दूसका वर्णन करते हँ। जो लोग इस नगरमे रहते है, वे मुभे 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय हैँ, उनकी स्मृति मै कभी नहीं भूलता ॥' 
सुरदासजी कहते हँ--कृपानिधान श्रीरधुनाथजी श्रीमृखसे इस प्रकार 
( अयोध्या ) की बड़ाई करते हैं । 


सूर-रामचरितावखीं २१६ 


राग माङ 


रः 


| 


हमारी जन्मभूमि यदह गाड । 

` खनह सखा खुग्रीव-विभीषन ! अवनि जोष्या नाड ॥ 
देखत बन-उपवन-सरिता-सर, परम मनोहर टाउ । 
अपनी प्रङृति लिपिं बोलत दौ, सुरपुर मै न रहाड॥ 
ह्या के बासी यवलोकत रौ, आनद उर न समाडं) 
सूरदासः जो बिधि न संकोचे, तो वेकुटन जाड॥ 


सुरदासजी कहते है--( प्रभूते कहा-- ) सखा सुग्रीव ओय 
विभीषण ! सुनो ! प्रथ्वीपर यह जो अयोध्या नामक नगर, वही 
हमारी जन्मभूमि रै । यर्हापिर वन, उपवन, नदी ओर सरोवर्‌ 
दिखलायी पड रहे ह; यह स्थान अच्यन्त सुन्दर है । म अपने स्दभावकी 
वात कहता ह कि स्व्गमे भी मूसे रहा नदीं जायगा ( वह भी 
अयोध्या-जसा सुखद ममे नहीं र्गता) । यहाकि निवासियोंको देखते 
दी मुभे इतना आनन्द होता है कि वहु हृदयम समाता नहीं। यदि 
मुभे ब्रह्माजी ( संसारकी मर्यादाका ध्यान दिलाकर ) संकोचमे न डाले 
तो मेँ ( अयोध्या छोडकर ) वैकुण्ठ भी न जाडं ।' 
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वे देखो रघुपति है आवत। 

दुरहि तं दुतिया के ससि ज्यौ,व्योम विमान महा छ्वि छवत ॥ 
सीय सहित बर-बोर विराजत, अवलोकत मनंद्‌ बावत । 
चारु चापकर परस सरस सिर सुक्कट घरे सोभा अति पावत ॥ 
निकटः नगर जिय जानि धसे धर,जन्मभूमि की कथा चखावत । 
ये मम अनुज परे दोउ पादनि,ेसी बिधि कदि-कहि समुद्चावत ॥ 





; क ॥ 
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ये वसिष्ट कुल-द्ट हमारे, पालागन कदि सखनि सिद्ञाचत | 
ये स्वामी ¡ खभ्रीव-विभीषन, भरतहु तै हमको जिय भवत 
रिपु-जय, देव-काज,खख-संपति सकल “सूर, इनहो ते पावत । 
ये अंगद्‌-हन्ुमान ऊपानिधि पुर पेठत जिन को जख गावत ॥ 

( अयोध्याके लोगोने कठा) वि देखो ! श्रीरघुनायजी आं रह 
है 1 दुरसे ही वह द्वितीयाके चन्रमाके समान पुष्पक-विमान अत्यन्त 
शोभादेस्हादहै। सीताजीके साथ श्रेष्ठ दोनो भाद विराजमान रहै, 
देखनेमें आनन्दको बढा रह हं । प्रभ हाथमे सुन्दर धनुष च्ि हँ ओर 
भच्य मस्तकपर्‌ जटा-मृकरृट धारण क्रिये अत्यन्न शोभित हो रहै है ।' 
भरदासजी कटते ह कि जन्मभूमिकी चर्चा करते हुए मनमे नगरको पास 
जाया समकर ( विमानको प्रभते ) प्रथ्वीकी ओर उतारा ओर उतर 
पड, फिर इस प्रकार सबको वताते हए समाने ( परिचय देने) 
रगे ये चरणोमे पड़े दोनों मेरे छोटे भाई ( भरतव ओर शब्रुष्न ) 
हं । ये हमारे कुलगुर महपि वसिष्ठ हैं ।' सखाओंको ( प्रभुने महषिके ) 
चरण-वन्दनकौ शिक्षा दी ( ओर महूषिसे कटा--) "प्रभो ] ये वानर- 
राज सूग्रीव तथा लद्कापति विभीषण हैं । मुके ये भरतसे भी अधिक 
प्रिय है । इन्दीके द्वारा शब्रुविजय, देवका्यंकी सिद्धि ओर सभी सुख- 
सम्पति मु प्राप्त हई 1 कृपानिधान प्रु नगर-प्रवेशके समय ( सवं- 
प्रथम ) जिनका सुयश व्णंन करते वै ये युवराज अद्धद ओौर 
पवनकुमार्‌ हनुमान्‌ हैँ ।' 

राग त्रिलावल 
(अ) 

देखन कां मदिर आनि चह । 
रघुपति-पूरनचंद्‌ -विखोकत, मनु पुर-जल्धि-तरंग बटौ ॥ 
भ्रिय-द्रसन-प्यासी अति आतुर, निसि-बासर गुन-म्राम रदी । 
रही न लोक-खाज सुख निरत, सीस नाइ आसोस पटी ॥ 
महं दे जो सेह करम-वस, जनु तट गंगा अनल दटी। 
खरदास' पञु-दष्टि उुधानिधि, मानो फेरि बनाई गदौ ॥ 


सूर-रामचरितावटी २१८ 


( अवधपुरीकी नारियाँ ) श्रीरामका दशन करनेके लिये भवनोके 
( चञ्जोपर ) चद्‌ गयीं । ( उनमे इतना भानन्दोत्साह था ) मानो 
पूणं चन्द्रमाके समान श्ररघुनाथजीको देखकर नगररूपी समृद्रकी तरद 
बद्‌ गयी हों 1 परम प्रिय श्रीरामके दशंनोंकी वे प्यासी थीं, अत्यन्त 
आकुल हो रही थीं, रात-दिन ( चौदह वषंतक ) उन्दीके गुणगणका 
गान करती रही थीं 1 (अव उन श्रीरघुनाथके ) श्रीमूखका दशंनं 
करते ही उनमें रोकठाज नहीं रह्‌ गयी (८ कोई हमें देखेगा--यह्‌ वे 
भूल ही गयीं ), मस्तक भुकाकर उन्होने आशीर्वाद दिया 1 उनका 
शरीर जो दर्भाग्यवश इस प्रकार भस्महो गया था, मानो भ ग्निसे 
भस्म हआ गद्धाका किनारा हो । सूरदासजी कहते हैँ कि प्रभुकी सुघा- 
मयी टित मानो पडते ही उन्हँं फिरसे सजाकर निमित कर दिया 
( प्रभुकी दृष्टि पड़ते ही उनमें नवजीवन आ गया ) । 


राम मार 


[श 
देखो कपिराज्ञ ! भरत वे आए ! 

मम पांवरी सीस पर जाके, कर-अगुरो रघुनाथ बताए ॥ 
छीन सरीर बीर के विद्धे, राज-मोग चित ते बिखराप | 
तप तङ लघु-दीरघता, सेवा, स्वामि-घमे स्तव जर्गाह सिख!ए ॥ 
पु हुप-विमान दुरि्दीं छोड, चपर चरन आवत प्रस घाए। 
आनंद्‌-मगन पगनि केकई- खत कनकद्‌ड ज्यों गिरत उठाए ॥ 
मरत ओंसू परे पोटि पर, बिरह-अगिनि मयु जरत बुद्चाए । 
एेसेहि मिले सुमित्रा-खुत कौ, गद्गद गिरा नेन जल छाप ॥ 
जथाजोग भटे पुरवासो, गप सूक, खुश-सधु नहाए । 
सिया-राम-लचमिन मुज्ञ निरखत, “सूरदासः के नेन सिराप ॥ 
श्रीरघरूनाथजीने हाथकी अंगुलीसे निदंश करते हुए बताया कपिराज 
सुग्रीव ! वह देखो ! जिनके मस्तकपर मेरी चरण-पाद्का दै, वे भरतलार्जी 
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आर्हेहैं। मेरे भारईका शरीर मरे वियोगमे कृण हो गया है, सभी 
राजसुख-भोग इन्टोने मनसे विस्मृत ही कर दिया । तपस्या, वड़े भाई 

प्रति छोटे भारईका व्यवहार, सेवा, स्वामीके प्रति सेवकका धमं, इन 
सवकी इन्टोने ( अपने आचरणसे) संसारको शिक्षा दी ।' प्रभते 
(यह्‌ कठते हुए ) दूर ही पृष्पकविमान छोड दिया ओर भत्यन्त 
चंच पदोसे ( वेगसे ) दौड पड़े तथा भनन्दमग्न होकर स्वणंदण्डके 
समान अपने चरणोमे गिरते भरतको उठा ल्या । मिलते हुए ( प्रथुके } 
आंसू भरतजीकी पीठ्पर गिरने लगे, मानो विर्हको अग्निम जरते 
हुए भरतकी ज्वाला प्रभूते बुादी) इसौ प्रकार प्रभु सुमित्राकुमार 
शत्रुघ्नजीसे मिले, उनको वाणो गद्गद हो रही थी ओर नेत्रोमे अधर्‌. 
भरेथे !1 सभी नगरवासियोसे प्रभ यथायोग्य रीतिसे मि, सवकी 
वेदना दुर हो गयी, मानो उन्होने सुखके समूद्रमं स्नान कर ल्या! 
श्रोजानकीजीके साथ श्रीराम तथा लक्ष्मणके मूखको देखकर सूुरदासके 
नेत्र भो शीतल हौ गये 1 

| १९६ | 


मनिभय आसन यानि धरे । 

दधि-मधु-नीर कनक के कोपर आपुन भरत सर ॥ 

प्रथम भरत वैटाद वधु को, यह कहि पाद्‌ परे। 

टौ पावौ प्रभ-पाद-पल्ारन, रूचि करि सो पकर ॥। 

निज कर चरन पखारि प्रम-रस आनद्‌-आंघु ठरे। 

जनु सोत सो तप्त सिल दे, सुज्ित समो कर ॥ 

परलत पानि चरन पायन, दुल अग-अंग सकर हरे । 

खूर' सहित अ(मोद्‌ चरन-जल केकर सौख घर ॥ 

सुरदासजी कते है कि भरतजीने मणिमय िहासन लाकर रखा 
ओर अपने हाथों दूध, मधु तथा जल स्वणंपाघ्ोमे भरा । फिर कुमार 
भरतने पटे बडे भाईको ( उस आसनपर ) वैठाया ओर फिर यह कर 
करके चरण पकड़ लिया कि श्रभुके चरण-प्रक्षालनका अवसर मु 
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मिलना चाहिये बडे स्तेहसे उन्होने चरण पकड रखा चा । अपने 
हाथो उन श्रीचरणोको धोते हृए प्रं ममन्न होकर उनके आनन्दाश्रु 
प्रवाहित होने रगे, मानो तप्त हदयको जलके द्वारा सीचकर वे शीतल 
ओर सुखी कर रहे हों । प्रभुके पावन चरणोको हाथोसे स्पशं करते हए 
उनके श्च द्ध-परत्य ङ्खका सम्पूणं दूःख दुर हौ गया । फिर अत्यन्त आनन्दके 
साथ वह॒ च रणोदक लेकर उन्होने मस्तकपर धारण किया । 


[ १९७ ] 


अति सुख कौोसिल्या उरि धाइ । 

उदित बदन मन सुदित सदन तं, आरतिसाजि सुमित्रा ल्या ॥ 
जज खुरभीवन बसति बच्छ बिजु, परवस पर्प को वहराडे } 
चली साद ससाद स वत थन.्मग मिलन जननो दोड आई ॥ 
द्धि-फल-द्‌ ब कनक-कोपर भरि, साजत सज विचिच्च बना । 
अमो-वचन खनि होत राद, देवनि दिवि दुंदुभी वजार | 
` बरन-बरन पर परत पांवड़, वीथिनि सकर खुगंघ {सचाइ । 
पुलकित रोम, हरष-गदगद स्वर, जुवतिनि मंगल-गाथा गाड ॥ 
निज मंदिर मै आनि तिलक दै, दुज-गन सुदित असीस खना । 
सिया-सहित खखवबसो इहां तुम,“सूर दासः नित उटि बक जाइ ॥ 


माता कौसल्या अत्यन्त आनन्दसे उठकर दौड पड़ीं, माता सुमित्रा 
प्रसन्नमन तथा प्रफुल्ल मूख हुई अपने भवनसे आरती सजाकर ले 
आयीं । जसे गायं पशुपालकके द्वारा चरानेको ले जानेपर विवश होकर 
( दिनभर ) वनमें बछडोके विना रहती है, कितु सध्या होते ही थनोसे दूध 
टपकाती उत्साहपूवंक दौड पडती ह; उसी प्रकार दोनौं माताए उम॑गसे 
मिलने आयीं । दही, फल, दूब आदि स्व्णके पात्रोमे भर-भरकर तथा 
ओर अनेक विचित्र वस्तुए एकत्र करके सजायी गयीं । ( नगरमे ) अमूतके 
समान ( श्री रामक राज्याभिषेकका ) संवाद सुनकर कोलाहर हो रहा दै, 
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देवताओने स्वग दन्दुभियां ( नगारे ) वजाये । सभी ग्यां सुगन्धित 
द्रव्योसे सींची गयीं | मागमे रंग-विरगे वस्त्रो पांवड़े विद्लाये जा रहे 
हं । जिनके रोम-योम पुलकित हो रहै ह भौर स्वर ( आनन्दसे ) गद्गद 
हो रहा है, ठेसी युवरतियोने मद्धर-गान त्रारस्म क्रिया । राजभवने छे 
माकर श्रीरामको राजतिरक करक आनन्दित होकर विप्र-वन्दने आशी- 
वाद दिया । सुरदासजी कहते है, प्रभो] आप श्री जानकीजीके साथ 
यहा सुखपूवंक निवास करे । नित्य ्रातःकाल उव्कर मै आपकी 
विहारी जाङॐं ( आपका द्णन प्राप्त करू ) । 


राज-समाज-वणन 
र 


विनती केहि बिधि प्भुदहि खुनाञं। ्‌ 
महाराज रघुबीर घौर को समय न कव पा | 
जाम रहत जामिनि क वीतं तिहि ओखर उटि घा । 
सङ्कच होत खुङमार नींद ते कैसैः प्रसुहि जगा ॥ 
दिनकर-किरन ठदित ब्रह्मादिक र्द्रादिक इक ठाध) 
अगनित भीर अमर-सुनि-गन की, तिहिते ठर न पा्ध॥ 
उठत खमा दिन मध्य सियापति, देल्नि भोर फिर गाङ । 
च्टात खात सुख करत साहिवो कैसे' करि अनखाध॥ 
रजनी-सुख आवत गुन गाचत नारद्‌-तुर्बरु नाऊ | 
ठमहो कहो छृपन हौ रघुपति किटि विधि दल सम्चाऊ ॥ ्‌ 
पक उपाय करो कमलापति, कटौ तो करहि समञ्चाऊः । 
पतित-उधारन “सूरः नाम परभु छिखि कागद पहुचाॐ ॥ 
भुरदासजी कहते हं कि मै प्रभुको किस प्रकार अपनी प्राथंना 
मुनाऊ । धेयंशाटी महाराज श्रीरघरुनाथजीको प्राथंना सुनानेके चलियि मुभ 
कभी समय ही ( समुचित अवसर हौ ) नदीं मिक्ता । रात्रि जव बीतते 


सूररामचरितावल्‌ स 
रह जाती दै, उस समय उठकर दौडता हः 


लगतो है ओर एक ब्रहर 
किर स्वामीको 


कितु बड़ा सं कोच रोता दै किष्रभ् 1 है, 
( सेवक होकर ) (निद्रासि कैसे जगाञ । सूर्यकी किरण (निकलते (बड़े सवेरे) 
ही ब्रह्मादि देवता, रद्रादि लोकपाल एकत्र ही जाते 8, देवताओं ओर 
मूनिगणोकी अपार भीड़ हो जाती हः; इसे मु स्थान ही नीं भिरुता 
( कि प्रभ्रूतक जा सक ) । श्रीसीतानाच्‌ दोपहरको राजसभासे उत्ते हैः, 
( राजसभां तो )भीड देखकर रौट आत ६ ओर स्तान करते, भोजन 
करते, विश्चामं करते तथा राजकाज करते समय प्रभ्ेके प्रति मै कैसे 
अप्रसन्न हों ( कि वे यकं समय नहीं देते 1 ये तो आबध्य कायंदही 
ह) 1 संध्या होते ही देवषि नारद तथा तुम्बर आदि गणगात्‌ करते 
हए आ जाते ह! अतः ह रधूनाथजी ! भप टी बताद्ये कि मै. दुखी 
किस प्रकार ( कब } आपको अपना दुःख बताॐं1 द श्रीजानकौनाथ ! 
एक उपाय मँ कर सकत! ह; यदि अप कहँ तो बताकर समन ड ॥ 
हे प्रभो 1 भापका नाम पतितोद्धारण है, अतः ापके पास प्राथनापनत्र 
लिखकर भेज ६ । 
राग माङ 
॥ ६: | 


अंतरजामी दौ रशुबीर । 
करनासिघु अकाल-कलपःतर, जानत जन की पोर ॥ 
बालि-बास वन-बास विषम इख व्यापत सकल सरीर) 
सोह खग्रीव कपिकुखपति ङानो, निरी महा रिपु-भोर॥ 
दसस्ुख दसद वरोध दावानल {नज उस्वास समीर) 
राख्यौ तिद जुर जरत विभीषन सचि सुरत खित नीर ॥ 
खनि-खनि कथा परसिद्ध पुरातन ज जान्यो ज्ञग जीर) 
बहुरि न्यौ करि कियो “सूरः प्रथु रामचन्द्र रनधीर ॥ 
सूरदासजी कहते दै- दे रघुनाथजी \ अप तो अन्तर्यासी है, दयाके 
समुद्र है विना अवरः मी देनेवाले कल्पवृक्ष ह॑ तथा सेवककी पीडा 
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समभनेवाके हँ ( अतः आपत प्राथना करनेकी आवद्यकता ही नहीं 
दै) । जो वाीके भयम वनमें रहते थे, दारुण दुःख जिनके शरीरमें 
पणंतः व्याप्त था, आपने उन्हीं सुम्रीवको वानरोका नरेश वना दिया 
ओौर महानु शतरुरूपी संकटको दुर कर दिया । रावणका असह्य क्रोध 
दावाग्निके समान था ओर ( विभीषणका ) अपना ही निःश्वास पवनके 
समान था ( रावणके क्रोधको आन्तरिक गोकसे ओर वढाकर्‌ वै अनुभव 
करते थे ) । इस ज्वरसे जलत हए व्रिभीषणको पारूप निमेल जलसे 
सिश्ित करके आपने वचा ल्या । यह्‌ पुरातन विश्व भापकौ सुप्रसिद्धं 
प्राचीन कथाएं <न सुनकर आपके सुयशको जानता था; कितु मेरे 
स्वामी रणधीर श्रोरामचन्रजी , आपने उस (सुयश्च ) को फिरसे 
नवीन वना दिया | 
पूर-सारावलीको रामकथा 
भूमिका 
| २०० | 
सावन, कुभक्रन सञ्ुराधिप, चढ़ सकर जग मष । 
सबदिन लोकपाल उन जीते, कोऊ वाच्यौ नांदि ॥ 
सकर देव मिलि जाय पुकारे, चतुरानन के पास। 
टे सिव संग चङे चतुरानन, छीरसिधु सखुलवाख ॥ 
अस्तुति करि बह भांति जगाए, तव जाने निज नाथ। 
आज्ञा दृह, जाय कपि-कुङ मै, प्रगरो सव खुर साथ ॥ 
तत अह्मा सवहिन सों भाप्यो, सो लव खर कोनो | 
सातो दीप जाय कपि-ङुखुमै, आय अन्म खर लीन्हो ॥ 
अपने अल आप हरि मगरे, पुरुषोत्तम निज रूप्‌ । 
` नासायन भुव-भार हरो षै, यति उनद्‌ स्वरूप ॥ 
वासुदेव, यों कहत वेद मै, दै पूरन अवतार। 
सेष सदस मुख रटत निरंतर, तङ न पावत पार॥ 


खूर-रामचरिताचरी २२७ 
-चष लो ध्यान कियो सिव, रामचरित खुख-सखार । 
देख्यौ, तङः न पायौ पार 1 
चयो, को मरम गरु ईस | 


सदस 
अवगाहन करि के खव 
चिती खमाधि, सतो तब पृछ 
काकौ ध्यान करत बर अंतर, को पूरन जगदीस ? 
तव सिव कदेड राम अर गोविद, परम इष्ट क मेरे । 
सदस वष लोौ ध्यान करत दौ, रामरष्ण्‌ सु केरे ॥ 
तान राम समाधि करी अव, खस वषं छौ दाम । 
अति आनंद मगन मेरो मन, गर्ग पूरन काम) 
दाया करि मोकौ यद किये, अमर दोह जेहि मति । 
मोहि नारदमुनि तस्व बतायो, तातं जिय अङ्कुखाति ॥ 
तच महादेव छपा करि क, यह चरित कियौ विस्तार । 
सो ब्रह्मांड पुरान व्यास सुनि, कियो , बदन उच्चार ॥ 
मुनि वाटमीकि पा सातौ चऋषि, राम-मं् फरु पा 18 
उलो नाम॒ जपत अघ वीव्यौ, पुनि उपदे कराय ॥ 


रामचरित बरनन कै कारन, बालमीकि-अवतार । 
तीनौ लोक भप परिपूरन, रामचरित सुखसार॥ 
सतक्ोरो रामायन कीनौ, तङः न टोन्ौ पार। 
क्यो वसिष्ट सनि रामचन्द्र सौ रामायन-उच्ार ॥ 
कागभुसुंड गरुड सौ आप्यो, राम चरित मचतार। 
सकल वेद अर साख कल्यो हे, रामचंद्र-जख सार ॥ 
कछु संलेप “खरः अब वरनत, छघुमति दरबल वार 
यह रसना पावन के कारन, मेरन भव-जंजाख ॥ 


राश्नसराज रावण भौर कुम्भकर्णं विश्वमे प्रवल हौ गये थे । 
उन्होने सभी लोकपा्लोको जीत टिया, कोई भी बचा नहीं ॥ तव सभ 
देवता एकत्र होकर ब्रह्माजीके पास पकार करने गये । ब्रह्माजी ( देवताओं 
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तथा ) शंकरजीको साथ लेकर सुखसिन्घु भगवानुके निवास क्षीरसागरको 
चख पड़े । ( वहां जाकर }) अनेक प्रकारसे स्तुति करके उन्होने प्रको 
जगाया, तव वे सवके स्वामी जगे ओर आज्ञा दी--'सव देवता एक 
साथ जाकर कपियोके कलमे प्रकट हौं ।' तव ब्रह्माजीने यह वात सवसे 
कह दी ओर सभी देवतानि वेसाही किया सातों हीपोमे जितत 
वानरोके कुट थे, उनमे आकर देवताओंने जन्म॒ लिया 1 अपने अशोके 
साथ स्वयं पुरषोत्तम श्रीर्हारि भी अपने ( वास्तविक ) स्वरूपसे 
( पए्रथ्वीपर ) प्रकट हुए 1 उन अत्यन्त आनन्दस्वरूप श्रीनारायणने 
पृथ्वीका भार दूर किया। वेदोंम उन्हं वासुदेव कहा जाता दहै, वे 
पूर्णावतार हं 1 शेषजी सहख मूखसे निरन्तर उनका वणंन करते ह, फिर 
भी ( उनके गुणका ) अन्त नहीं पाते । सुखके सारर्प श्रीरामचरितका 
एक सहस वषतक शंकरजीने ध्यान किया, उसमे अवगाहन करके 
( निमग्न होकर ) देखा, किन्तु इतनेपर भी ( उन्हं भी) उसका अन्त 
नही मिला । जव ( शंकरजीकौा ) समाधि टूटी, तव सतीजीने पूखछा-- 
"हे मेरे गुरु शकरजी ! यह्‌ रहस्य आप वतादये किं आप अपने हृदयमे 
किस॒का ध्यान कर रहेथे। पूणं जगदीश्वर कौन? तव शंकरजीने 
कहा-- श्रीराम ओर गोविन्द | यही एक मेरे परम ईइष्देव ह।मै 
एक-एक सहल वषंतक श्रीराम तथा श्रौट्ृष्णके आनन्दस्वरूपका 
ही व्यान करता ह । उसमेसे देवि ! मै अभी सहस्र वपत्तक श्रोरामके 
घ्यानमे समावि लगाये था, इसमे मेरा मन अत्यन्त आनन्दम 
निमग्न है, मेरे अद्ध-प्रत्यङ्घकौ कामनाए पूणं हो गयीं ।' ( सतीजीने 
कटा-- ) (दया करके मुकसे यह ( श्रीरामचरित ) किये, जिससे 
मै अमर हो जा । देवि नारदने यहु तच मे वतकायादै (कि 
श्रीरामचरितं सुननेसे अमरत्व प्राप्त होतादै)। इसील्यि मै हूदयसे 
उत्कण्ठ्ति हो रही ह 1 तब श्रीशंकरजीते कृपा करके इस ( राम- 
चरित ) का विस्तार (से वणन) किया। भगवानु व्यास उसीका 
ृथ्वीपर्‌ पुराणोमे अपने मुखमे वर्णन किया । सप्तथियोंकी इपासे मर्हाषि 
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वाल्मौकिने "राम" यह्‌ मन्त्र फलरूपमे प्राप्त किया था । इस ( राम ) 
नामका उल्टा जप करते हुए उन्होने अपने सव पाप नष्ट कर दिये; 
फिर उन्होने रामचरितका उपदेश किया । श्रीवात्मीकिजीका प्राक्व्य ही 
श्रारामचरितके वणंनके लिपि हुमा था । ( उनके द्वारा वर्णन हौनेपर ) 
सुख़ सारल्प श्रोरामचरितसे तीनों लोक पणं हौ गये । सौ करोड़ 
( श्छोकोवाखी }) रामायणक्ा उन्हौने निर्माण किया; फिर भी उन्हे 
( श्रीरामचरितका ) अन्त नहीं मिला । फिर मर्हषि वसिष्ठजीने श्रीराम- 
चन्द्रजीसे ही रामायणका वणन किया 1 श्रीरामावतारका चरित काक- 
भण्डने गरडसे वणंन क्रिया 1 सभी वेद ओौर शास्त्रोने कहा करि 
श्रीरामचन्द्रजीका सुयश ही सवका साररूप है। इसलिये यह्‌ तुच्छं 
बुद्धिका दुब वाल्क सुरदा अपनी जिह्वाको पवित्र करनेके चयि 
भौर संसारका जंजार मिटानेके ल्य संक्षिप्तरूपसे कुछ रामचरितका 
चणंन करता ट । 
राम-जन्म 
| ५९1 

पुष्य नठ्ज, नोमी जु परम दिन, लगन सुद्ध, खम बार । 
थग भप द्सरथ-गृह, पूरन चतुच्यूह॒ अवतार ॥ 
तीनो व्यूद संगै परगट, पुरषोत्तम श्रीराम । 
संकषन-पर्यम्न लच्छमन-भरत  महाखुल-घाम ॥ 
श्ुषनदि अनिख्य कद्दियतु दै, चतुव्यु द निज्ञ रूप । 
रामचद्र भ्रगटे जब गृह भमै, हरषे कोसल-भूप॥ 
अति पूरे दसरथ मनदीं मन, कौसल्या खस पायौ । 
सोमित्रा-केकद-मन भाद्‌, यह सबहिन सुत जायो ॥ 
गुरु बसिष्ठ, नारद सुनि ज्ञानी, जन्मप्िका कीनी। 
रामचंद्र विख्यात नाम यह, खुर सुनि की खचि नो ॥ 
देत दान न्रुपराज दुजन कौ, सुरभी हेम अपार । 
सब्र छन्दरि मिकि मंगर गावत, कचन-कल्स दुवार ॥ 
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आए देव ओर मुनिजन सष, दै यसीख सुख भारी। 
अपने-अपने धाम चे खव, परम मोद रुचिक्षारी॥ 
मन वांचित फर सखबदहिन. पाप, भयौ सवन आनंद्‌ | 
वालरूप द्धे कै दसरथ-सुत, करत केलि स्वच्छंद्‌ ॥ 

पुष्य नक्षत्र था, पावन नवमी तिथि थी, शुद्ध लग्न ( अभिजित्‌ 
महतं ) था ओर शुभ दिन ( मंगलवार ) था, जव मदाराज दशरथके 
घरमे चतुव्यू'ह-मूति पूर्णावतार प्रकट हए । पृरपोत्तम श्रीराम अपने 
तीनों व्यूह-स्वरूपोके साथ प्रकट हुए 1 ( चतुव्य्‌ हके ) संकषण लक्ष्मण 
कटे जाते है, महानु सुखके धाम प्रययुस्तं भरत कटकाये ओर भनिरुद्ध- 
का नाम शत्रुघ्न पडा । ये चतुव्य्‌ह्‌ परम प्रभके अपने ही स्वल्प ह्‌। 
श्रीरामचन्द्र जव राजभवनमे प्रकट हुए, तव कोसटनरेण महाराज 
दशरथको अत्यन्त प्र्षद्चता हई, उनका चित्त प्रफुत्लित हौ गया ओरं 
श्रीकौसल्याजीको वा सुख मिला । सुमित्राजी ओर कैकेयीजीके भी 
हूदयमे बड़ा आनन्द हुआ; क्योकि इन तीनों ही महारानियोके पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । ( रघुवंशके ) कुलगुरुं महर्षि वसिष्ट तथा परम ज्ञानी 
देवषि नारदजीने ( राजकूमारोकी ) जन्मपत्रिका वनायौ । ( उन्होने 
वताया कि "वड़े कुमारका } श्रीरामचन्द्र यह्‌ प्रसिद्ध नाम ह॑ । वस्तुतः 
तो इन्होने देवता ओर मूनिगणोकौ सुधिरीटहै (देवता तथा सूनियोके 
संकटको दूर करनेके ल्यि अवतार धारण क्या टे) ॥ महासज 
दशरथ ब्राह्मणको गाए" तथा अपार स्व्रणंराशि दान देने रगे । सवर 
( सौभाग्यवती ) सृन्दरियाँ एकत्र होकर मद्धटगान करने लगीं । द्वारो 
पर स्वर्णके कटश सजाये गये । सभी देवता तथा मुनिगण ( अयोध्या ) 
जाये तथा अत्यन्त आनन्दसे ( सवके ल्यि) परम प्रसच्चतादध्यी 
रुचिकर ( मनोवाज्छित ) आशीर्वाद ८ कुमारोको ) देकर अपने-अगने 
धाम चके गये | सभीने मनोवाल्छित फल प्राप्त किया । सभीको 
आनन्द हृभआा । इस प्रकार चारों भाई महाराज दशस्थके कुमार 
वनकर्‌ बालरूपसे स्वच्छन्द बालक्रीडा करने लगे । 


सूर-रामचर्तावलीः २२८ 
बाल-लीला 


(हिर) 


घुडुखन चलत कनक्ष-र्गागन भ, कौसस्या छवि देखत । 
नीट नलिन तन पीत गलया, घन दामिनि-ढुति पेखत ॥ 
कवर्दुक माखन लके खावत, खेर करत पुनि मंगत । 
मुख चंत, जननी समञ्चावत, खाय कठ पुनि खागत ॥ 
कागभुखंड दरस कौ आप, पांच वषं लौ देखे । 
अस्त॒ति करी, आपु बर पाथो, जनम सुफल करि ठेखे ॥ 
किरपा करि निजञ घाम पठायो, अपनो रूप दिलाय । 
चाके आसम कोड बसत दै, माया ल्ग्तन ताय ॥ 
प्रातकाल उरि जननि जगावत, उठो मेरे बारे राम! 
उटि चे, दत॒वन ले आई, करी सुखारी स्याम ॥ 
चारौ रात मिक करत कलेडः, मघु-मेवा-पकवान। 
जल-गाचमन, आरती करि कै, फिर कन्दो अस्नान॥ 
करत खंगार चार भ्या मिलि, सोभा बरनि न जाई । 
चिच-विचित्र सुभग चौतनियां, इद्रधनुष-छ्वि छइ ॥ 
अरद्ावलि मुक्तावलि मूथी, डोर सरग बिराजे 
मन्ड खरखरी धार सरुती, जमुना मध्य विराजे ॥ 
तिक भाङ्‌ पर परम मनोहरः गोरोचन कौ दीनो। 
मानो तीन खोक को सोभा, अधिक उदय सो कोनो॥ 
खंजन नेन बोच नासापुट, राजत यह मचुहार। 
सजन जुग मनो करत खराः कीर बुञ्चावत रार ॥ 


नासा के वेसर मे मोती, बरन विराजत चार. 


मनो जीव सनि सुक्र पक द्धे, वादे रवि कं द्वार॥ 
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कुड ठित कपोरु विराजत, इरक्त आभा गंड। 
इ्दीचर पर मनौ देखियत, स्वि की किरन प्रखंड ॥ 
असन अधर दमकत दसनार्वङ, चारू चिबुक स्ुसञ्यान । 
अति अनुराग सुधाकर सखीचत, दाइ़म-वीज समान) 
वःर्टासिरी [विच पदिक विराजत, बहु सनि-सुक्ता-दार। 
ददिलावते देत धव तारे, खक्ख नक्त बहुं बार ॥ 
रतन-जडिति कंकन बाजूर्चद्‌, नगन सखद्धिका सोहे) 
डार-डार मु सदन विटप तरू, देखिदेखि मन मोदे ॥ 
कटि त्किकिन-ख्नञ्युन सुनि तन की दंस करत †{कलकारी । 
नूषुर-धुनि पग काल पन्यां, उपमा कौन विचासै॥ 
भूषन-वसन आदि सव रचि-रचि, माता राड लडवे 1 
रामचंद्र की देख माधुरी, दरपन देल दिखावे 
निज्ञ प्रति्िव बिलोकि सङ्कर मै, दसत राम खुखलसास । 
तेस लच्िमिन, भरत, सन्ुहन, खेत डोलत पाख ॥ 
दसरथ राय न्हाय भोजन कौ वेढे अपने धाम । 
लाभो वेशि रा्न-लदिमिन कौ, खनि आए सखुखघाम॥ 
वरेठे सग॒ बाबा के चारौ, भैया जवन रुभे 
दसरथ राय आपु जेवत है, अति आनंद अद्ुरागे ॥ 
 लघु-टघु श्राख राम सुख मेख्त, खपु पिता-सुख मेलत 1 
बाल-केलटि कौ विखद परम खख, खुख-समुद्र चप शेरत ॥ 
दार, भात, धत, कदी सोनो, यर नाना पकवान । 
आसोगत नृप चार पुत्र मिलि, अति सन्द्‌निधान॥ 
अचचन करि, पुनि जर अचवायो, जब नप वीरा लीनौ 1 
राम-लखन अख भरत-सन्ुहन, सर्बहिन अचचन कीनो ॥ 
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बीरा खाय चलेखेरन कौ, मिलि के चारे वीर। 
सखा संग सब भले बराबर, भाप सरजू तीर॥ 
तीर चखावत, सिष्य सिज्ञावत, धर निसान दिखिरावत । 
कवर्हुक् सघे अस्व चदि आपुन, नाना भीति नचाव्त ॥ 
वर्ह चार भ्रात मिलि अगिया जात परमं खख पावत । 
हरिन आदि बहु जंतु किए बध, निज सुरलोक पावत ॥ 
यदि विधि बन-उपबन बहु क्रोडा करी राम सुखदाई । 
वाखमीकि मुनि कही कृपा कर, कषु इक खुरः जो गाई ॥ 
भरे सँश्च जननी टेरत है, कटां गए चारो भाह। 
भूख लगी इ्येडै ठकलन को, खा वेनि बुकाहै॥ 
इतने मालि चार भैया मकि, आए अपने घाम) 
सुख चुंबत, आरती उतारत, कोसटधा अभिराम ॥ 
सोमिघा केकर खख पावत, बहुविधि खाङ्‌ कङ़ावत। 
मधु-मेवा-पकवान-मिढाहे, अपने हाथ जवावत ॥ 
चार श्रातनि स्रभित जानि क, जननी तव पोढाप। 
पत चरनं जननि सप-अपनो, कटुकं मधुर स्वर गाण॥ 


आष्ट नीद्‌, राम दुल पायो, दिनि कौ खम बिसरायो। 
ज्ञागेभोर, दौरि जननोने अपने कंठ लगायौ॥ 


(श्रीराम) स्वणेके अगिनमें धुटनोके वर चलने लगे । माता कौसल्या 
उनकं। शोभा देख रही ह । नीरे कमलके समान शरीरपर पीठी गुटी 
( बाख्कौका कीना कुर्ता ) एेस। शोभा देती है जसे बादलोमे विजलीकी 
चमक दिखायी पड़ती हो । कभी मक्खन लेकर खाति है, कभी बेर करते 
हए फिर मांगते हं । माता उनके मूखका चुम्बन करती, समभाती दहं 
(करि गोरस विद्वेरना नहीं चादिये) 1 फिर आकर माताके गठेसे कग जाते 

हं । श्रीकाकमरशुण्डिजी ( इस बाललूपका ) दर्शन करने आये ओर पाँच 
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वपषंतक ( वाल-लीला ) देखते रहे । उन्होने ( प्रभरुकी ) स्तुति की ओरं 
स्वयं वरदान प्राप्त किया । इससे अपने जीवको सफर माना । कपा 
करके ( प्रभूते) उन्हँ अपने दिव्यधाममे भेज दिया तथा अपतत 
( ठेश्व्य॑मय ) रूपका दशंन कराया 1 जो कोई उन ( काकशुशुण्डिजी } 
के आश्रममे निवास करता दहै, उसपर मायाका प्रभाव नही पड़ता । 
प्रातःकाल माता जगाती है--“मेरे वच्चे श्रीराम ! उठो ॥ जव वे उठकर 
वैठ जाते है, तव माता दातीन ले आती ह, वे श्याम-वदन प्रभ दातौन 
करते हं । फिर चारों भाई एकत्र होकर शहद, मेवे तथा नाना प्रकारके 
पक्तान्नोका कलेऊ करके जलसे आचमन करते हु! ( माताएु ) उतकी 
( मद्खल- ) आस्ती करती है । फिर वे स्नान करते है । चारों भाई एक 
साथदटहीगश्परद्धार करते हैँ! उस समयकी शोभाकातो वर्णन ही नहींहो 
सकता । अनेक रंगोंकी सुन्दर चौकोनी टोपि्यां उनके मस्तकपर इन्द्र 
धनुष समान शोभा देती ह । सन्दर रङ्खवाल डोरियोमे सजी हई 
मोतियोकी र्डियां अलकोमे गूथी गयी; वे एेसी लगती हं मानो 
सरस्वती ओर यमुनाकी धारओंके मध्य ( प्रयागके विवेर्णः-सद्खंमपर ) 
गद्धकीः धारा शोभादेरहीदहौ। रुलाटपर गोरोचनेका पस्म मनोहर 
तिलक खगा हे, मानो उसने त्रिमुबनकी शोभाको भौर अधिकं वट 
दिया है । खज्जनके समान ( चपल एवं कजरारे } दोनो नेत्रोकि मध्यम 
नासिका रेसी शोभित है मानो दो खञ्जन पक्षी लडाई कर रहे हो 
ओर उनकी वहं ज्डाई दूर करनेके लिये उन्ह समाने उनके वीचमं 
शकर एक तोता बैठ गया दै 1 नासिकाके वेसरमे चार रंगके मोती 
( मणि ) शोभादेरहे है; वे एसे लगते है जसे ( पूखराजलूप पीठे) 
बृहस्पति, ( नीलमरूप नीले ) शनि तथा ( मुक्ता्प उज्ज्वल ) शुक्र 
एकत्र होकर ( हीरेके रूपमे प्रकाशित ) सूर्यके द्वारपर भा गयदहं। 
सुन्दर कुण्डल कपोलोपर णोभा दे रहे है भौर उनकी ज्योति गण्डस्थल 
( कर्णपल्लके नोचे ) भलमलाती ठ; वह्‌ एेसौ लगती है मानो 
कमलके ऊपर सूयक तीक्ष्ण क्रिरणें पड रही हों । ओष्ट खाल-लाल 
है, मुसकराते समय सुन्दर टी ओर दन्तपक्ति इष प्रकार दमक उठती 
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है मानो एक समान बोये अनारके बीजोंको चन्द्रमा अत्यन्त प्रेमसे 
अमृतसे सीच रहा हो 1 कट्चेके मध्य हीरा तथा अनेक मणियों एवं 
मोतियोके हार इस प्रकार शोभित हो र्हं मानो सभी नक्षत्र-मण्डल 
घ्रुवताराकी अनेक वार प्रदक्षिणा कर रहेदहँ। ( करम ) रत्नजटित 
कङ्कण, ( भजाम ) बाजुबंद ओर ( अंगुलियोमें ) मणिजटित अगूषियां 
इस प्रकार सजी है मानो कामदेवरूपी वृक्षकी बडी-छोटी सभी शाखा 
हों 1 इस दछटाको देख-देखकर मन मोहित होता दै । शरीरके मध्य- 
भाग कटिकी करधनीका स्नभुन-शब्द सुनकर ( दूसरे हंसको धर्वानके 
भ्रमसे ) हंस कूंदने क्गते हैँ । चरणों सूपुरका शब्द होता दै आर्‌ 
लाट रंगकी जूतिं ह--इनकी उपमा भला, कोन सोच सक्तादटं। 
माता सव वस््राभरूषणोसे श्द्खार करके प्यार करती है तथां श्रीरामचन्द्रको 
रूप-माधुरौ देखकर फिर उसे दपंणमें देखती दै ओौर उन्हँ भी ( दपण ) 
दिखलाती है । सुखनिधान श्रीराम दपेणमे अपना प्रतिविम्ब देखकर 
हस देते ह । उनकी भाति ही सजे हए लक्ष्मण, भरत तथा शचरुघ्न भी 
उनके अ सपास ही वेलते हृए ध्रमते ह। महाराज दशरथ स्नान 
करके अपने भवनमें जव भोजन करने वंठे ( तव बोटे--) श्रीराम- 
लक्ष्मणको शीघ्र यहाँ के आभो ।' ( पिताकी वात ) सुनकर सुखधाम 
चारों भाई गये ओर पिताके साथ बैठकर भोजन करते ल्गे। 
महाराज दशरथ स्वय भोजन करते रहै तथा अत्यन्त आनन्दसे 
प्रमुवंक छोटे-छोटे ग्रास ॒श्रीरामके मुखम डालते है, श्रीराम भी 
पित्ताके मूखमें ग्रास देते है। यह वाल-क्रीडाका निमंल परमानन्द 
युख-समूद्र महाराज दशरथ प्राप्त कर रहै हं । महाराज अपने 


अत्यन्त आनन्दनिधान चारों पूत्रोके साथ घृतयुक्तं दाल-भात, 


सुन्दर कटी वथा नाना प्रकारके पकवानोको आरोगते ( भोजन 


करते ) ह 1 स्वयं आचमन करके कुमारोको भी आचमन कराया । 
जव महाराजने पानका बीडाके ल्या, तव श्रीराम,“ लक्ष्मण, 


भरत तथा शत्रुध्न सभीने स्वय फिरसे आचमन क्रिया ओर फिर 
चारों भाई पानके बवीडे खाकर एक साथ खेटने चञे। बराबरीकी 


=-= = - ~ 


~~ ~ ~~~ 


म 


यक "वा? > 


१ खररामचरितिवलो 
अवस्थावाले सभी सखा आकर साथ मिल गये, फिर सब सरयू- 
किनारे आये 1 ( वहाँ ) बाण चलाते ह, ( बाण-विद्या सीखनेवाठे छोटे 
वालकरूपौ } शिप्योको शिक्षा देते है; निगान रखकर ( उसका वेध ) 
दिखलाते हँ । कभी स्वयं शिक्षित बोड़ेपर चटृकर उसे अनेक प्रकारसे 
नचाते है । कभी चारों भाई एक साथ आखेटके लिये जाकर अत्यन्त 
आनन्द पाते ह, वहां मृग तथा अनेक प्रकारके वहुत-से वन्य पञयुभोको 
मारकर उन्हँं अपने वेकुण्ठ-धाम भेज देते 1 इस प्रकार श्रीरामने 
वनो तथा उयवनोमे बहुत सुखदायक क्रोडाकौ । कृपा करके महुषि 
वाल्मीकिने उनका वणन किया ह, उषमेस कुदं थोड़ीका गान सूरदास 
कर रहाट । सायंकाल होनेपर माताए पुकारने लगती है--चारों 
भाई कहां गये ? हमारे लाखोको मूख ल्गौ होगी! उन्हुं शीघ्र बुला 
लाओ ।' इसौो बीच चारो भाई एक साथ अपने भवनम आ गये! 
परम मनोहर माता कौसल्या उनके मुखका चुस्वन करती हँ तथा 
उनकी आरती उतारतौदह। माता सुमित्रा तथा कैकेयौ भी अनेक 
प्रकारते उन्हुं प्यार करती ओर सुखका अनुभव करतीं ह! मघु, मेवे, 
पकवान तथा मिठाइयां अपने हाथो उन्हे खिलातीरहै । फिर माताने 
चारों भादयोंको थका हुआ सममकर शयन करा दिया । माता कुच 
मधुर स्वरसे गाती हुई अपनी सुध-वुध भ्रुलकर चरण दवाने लगीं । 
श्रोरामक्रो निद्रा आ गयो, उनको दिनकी धकावट दूर हौ गयौ ओौरः 
विश्राम प्राप्त ह 1 प्रातःकाक होनेपर जव वे रोते लगे, तव दौडकर 


न्ति 


माताने गठे से लगा छलिया । 
विशवामित्र-यज्ञ-रक्षा 
~| 
विस्वासित्र बड़ मुनि फदियत, यज्ञ करत निज घाम । 
मारिच ओर खुबाहु महासुर, विधन करत दिन-जाम ५ 
परब्रह्म -अवतार जानिके, आप उप के पाख। 
द्सरथ राय बहुत पृजा-विधि, [कए प्रसन्न हखास ॥ 
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भोजन कर लवही जु विराजे, तव भाष्यो सुनिराय । 
यज्ञ॒ सफ कोने मेरो, अव दीजै राम पटठाय॥ 
तब चप क्यो राम है बालक, मोकौ आज्ञा कीजे | 
तब दज कल्यो राम परमेस्वर, बचन मान य लोजे ॥ 
गुर बसिष्ठ सब विधि सणु्चाए, राम-टंखन संग ॒दीन्दे। 
मारणे हस्या उद्धारी, नावक निज पद्‌ छीने॥ 
वरिस्वामि्र सिखाई बहु विधि, बिद्या घु धकार । 
मारग नै ताडका ज्ञु आहे, धाई बदन पार ॥ 
चिन नते राम वर्त सो मारी, नं न छागी बार। 
दीनी यक्तिजानि निज महिमा, भाषः ऋषि कै दार ॥ 
कीन्हे बिप्रजज्ञ परिपूरन, अष्ठुर विघन कां आ। 
अगनि-बान कर दहन कियो है, एक समुद्र पटाषए॥ 
विवामिवरजी बड़े ( प्रसिद्ध ) सुनि कटे जाते है, वे अपने आश्नमर्मे 
यज्ञ किया करते ये; क्रतु महानु ( बलवान्‌ ) राक्षस मारीच ओर्‌ 
सुबाहु उसमे रात-दिन विध्न करते थे 1 परब्रह्म पस्माह्माक अवतार 
हो गया, यह समकर वे मुनि महाराज दशर्थके पास आये 1 महा 
राज दशस्थने अत्यन्त प्रसन्नता ओौर उटगासते बहुत प्रकार उनको 
पूजा कौ । ज्र मुनिराज भोजन करके ( आसनपर्‌ चठ गये, तव 
वोरे- “आप श्रीरामको मेरे साथ भेजकर अव मेरे यज्ञको सफठ कर 
दे । तब महारयाजने कदा--श्वीराम तौ अभी वालक हं, अपि 
( यह्‌ कायं करनेकी ) मुके आज्ञा दे 1 इसपर सुनिने कहा-- आधि 
मेरी यह्‌ बात मान ककि श्रीराम साक्षात्‌ परमेश्वर है 1 कुलगुरु 
महि वसिष्टने (भी महाराजको ) बहुत प्रकारे समाया, तन 
उन्होने श्रीराम-लक्ष्मणको साथ कर्‌ दिया मागमे श्री समने अपने 
चरणरूपी ( भवसागरको ) नौकाका स्पशं कराकर अह्ट्याका 
उद्धार किया । महि विश्वामित्रने अनेक प्रकारकी धनुविद्याकी 
शिक्षा दी । मागमे ही मुख केलाकर दौड़ती हुई ताडका राक्षसी 
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आयी; कितु श्रीरामने उसे एक ही क्षणमे मार दिया, उन्हे थोडी भी 
देर नहीं लगी । अपने माहाटम्यको सममकर उसे ( प्रभूने ) मोक्ष-प्रदान 
किया ओर मर्हाषके आश्रमपर आये । वर्ह विप्रौके यज्ञको परिपूणं 
किया; उस यज्ञमे विघ्न करने जौ राक्षस आये, उनमेसे एक ( मारीच ) 
को (वाण मारकर ) समुद्रकें पास भेज ( फक) दिया भौर रेषको 
अग्निवाणसे भस्म कर दिया । 


सीता स्वयंवर 
[7 


जनक विषेद क्रिथौज्ञु स्वयंबर, वहु चप-विप्र बुलाए । 
तोरन धनुष देव ्यंवक को, काह जतन न पाए॥ 
विस्वासिश्च शुनि वेगि बुलाए, सक्र सिष्यरे संग। 
राम-ख्खन खग लिए आपे, चे प्रेम-रस रंग॥ 
जर्हे-तदे उश्चक्ि सेला श्चोकत, जनक -नगर की नार। 
चितवनि कृपा राम अवलोकत, दन्दो खख जो अपार ॥ 
कियो सनमान विद्रे नृपति ने उपबन वासी कीन्हो 1 
दलन राभ चले तिहि पुरक, खुल सवदहिन को दौन्डौ ॥ 
सव पुर देखि, धञुव-पुर देख्यो, देखे मदर खरग । 
अदश्चुतं नगरे विदेह विलोकत, सखुख पायो सव अंग ॥ 
कहत नारि संब जनक-नगर को, विधि सो गोद्‌ पसार। 
सीताजू कौ बर यह चदय, ड जोरी उद्मार ॥ 
अपने घाम फिर तब दौड आष जान्‌ मड कचु साच । 
कर दंडवत, परखि पद्‌ ऋषि के, वेढे उपबन माच ॥ 
संध्या भई कृत्य नित करिकै कौन्दी ऋषि परनाम । 
पोडे जाय चर्न-खेवा दुज्ञ, कर के अति विखराम ॥ 
बरह्-सह्वरतः भयौ सवेरौ, जागे. दोऊः भाई । 
कर परनाम देव-गर्दुज कौ, जक सो स्नान कराई ॥ 
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आप भूप देखध्देसन के, जुरी सभा अति आरी) 
तहा बुलाए सकल दुजन कौ, जनक-खभा, मस्चारी ॥ 
कोसिक सुनि तहं छ्वि सौ पघारे, लिप सिष्य संग ॒सात। 
चे निस्य आह्निक सब कर दुज, उर आनंद्‌ न समात॥। 
दोनो भ्रात संग मै न्दे, आष राज-दुचार। 
जरह बेटे सब भूप ओप सों, बाड्यौ गरब अपार ॥ 
अपने-भपने अुज-वल तोत, तोरन धष पुरर । 
कछ नाडि चरत सिखाय गणः सव, रहे बहुत पचि हार ॥ 
सीता कदत सदेखिन सौ पुनि, यही कहत रशुनद्‌ । 
तब उन क्यो सकल खुखसागर, सो ये परमानद्‌॥ 
बार-बार जिय सोच करत है, विधि सौ वचन उचारी । 
मन-कम-वचन यदह बर दीनौ, मोंगत गोद्‌ पसारी॥। 
एक बार खुर देवी पूजत, भयो दरस सखि! मोदि । 
ता दिन तें चनि कर न परत है, सव्य कहत हौ तोहि ॥ 
सब सृप पचे, घडष नहि दस्यो, तव बिदेह दुख पायौ । 
कऋोध वचन करि सब सें बोले, च्ची कोडन रहायौ॥ 


यह सुनि रुचिमन्‌ भप क्रोध-जुत, विषम बचन यो बो । 
सूरजवंसख नरपति भूतल पर, जाके वरु विन तोटे॥ 


कितिक बात यह घनुष सद्र को, सकल विस्व कर छेहौ। 
आज्ञा पाय देव रघुपति की, छिनक माद्य हट गे ॥ 
सब के मन कौ देख अदसो, सीता आरत जानी । 
रामचंद्र तबदीं अकुलने, लीन्दौ सारंग पानी ॥ 
च्निमै कर छेके जु चदायो, देखत दी सब भूष। 
डारयो तोर यधघात शब्द भयो, जेस काल को रूप्‌॥ 
सबही दिसा महै अति आतुर, परसुराम सुनि पायौ। 
परु सम्दार सिष्य संग लेके, च्नि दही मै तह आयो ॥ 
जेजेकार भयौ जगती पर, जनकराज अति दरषे। 
खुर विमान सव कौतक भूरे, ज-धुनि खुमनन बरषे॥ 
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विदेहं महाराज जनकने ( अपनी पृत्री श्रीजानकीजीका ) स्वयवर 
कियाथा भौर ( उसके लिय) वहुत-से राजाओं तथा त्राह्मणौको 
निमन्त्रित किया था; केकिन कोई भी किसी उपायसे देवदेवेश 
श्रीणंकरजौका धनुष तोड़ नहीं सका । ( महाराजने ) अपने समस्त 
शिष्योको साथ केकर शीघ्र अनेके लिये महि विश्वामित्रको (भी ) 
भामन्व्रित किया । अनुरागके रद्धमे निमग्न मटपषि श्रीराम-लक्ष्मणको 
अपने साथ लेकर चल पड़े ( जनकपुर पर्हचनेपर ) जनक्पुरीकी 
नारियां स्थान-स्थानपर विडकियोंसे भुक-मुककर श्रीरामको देखने 
लगीं । कृपाभुवंक उनकी ओर देखकर श्रीरामने भी उन्हे अपार 
ञानन्द दिया । महाराज जनकने सवका सम्मान किया ओर उन्हे 
उपवनमें ठहराया । ( वहसि ) श्रीराम नगरको देखने गये ओर सभी 
( नगरवासियो ) को आनन्दित किया । पूरा नगर देखकर धनुप-यज्ञका 
मण्डप देखा तथा सुन्दर रंगके राजभवन देवे । महाराज जनकके 
अदभुत नगरको देखकर श्रीरामने सभी अद्धोसे (भटी प्रकार }) सुख 
पाया । जनकपुरीको सभौ नारियाँ ब्रह्मासे अचल फेटाकर कह्ने 
( प्रार्थना करने ) लगी--श्रीसीताजीको यदी वर मिलना चाहिय ।ये 
सुक्रमार ही उनकी योग्य जोड़ी हं।' फिर दोनों भाई कुछ संध्या हुई 
सममकर अपने निवास स्थानपर कौट आये । वर्ह मह्‌िको दण्डवत्‌ 
प्रणाम करके उनके चरण द्र ( मूनियोकौ ) सभामें वंठ गये । संध्या 
हो जानेपर नित्यकमं करके फिर महपिको प्रणाम किया; फिर मुनिकी 
चरण सेवा ( चरण दवानेकी सेवा ) करके तव जाकर सोये ओर 
सुखपूवंक विश्राम किया । प्रातःकाल ब्राह्ममृहृतं होते ही दोनो भाई जाग 
गये । देवताओं, गुरु विश्वामित्र तथा ( साधके ) ब्राह्मणो ( मृनियों ) 
को प्रणाम करके स्वच्छ जलमें उन्होने स्नान किया । ( उधर ) देश-देश- 
के राजा आये हुए थे । स्वयेवर-सभामें भारी भीड एकतर हो गयी थी । 
महाराज जनकने वहां सभामे आनेके ल्यि सभी ब्राह्मणोको आमन्त्रित 
किया । अपने साथ सात शिष्योंको येकर महषि विश्वामित्र भी वड 
शोभाके साथ वहां भये । सभी ब्राहमण दैनिक पूजनादि कमं करके वहां 
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आये, उनके हृदयमे भानन्द समाता नहीं था । ( महषि विश्वामित्र ) 
दोनो भादयों ( श्रीसम-रक्ष्मण ) को साथ ल्यि उस राजसभामें भाये, 
जहां अपार ग्वंसे गविष्ठ हुए सब नरेश बड़ी छटासे वैेथे। वे सभी 
शकरजीका धनुष तोडनेके ल्य अपनी-अपनी भजाओंका बल आजमा 
रहे थे; कितु बहुत श्रम करके थक गये, उनकी एक भी चरी नहीं, 
इससे खीभ॒कर लौट गये । श्रीजानकीजी ( उसी समय ) सखियौसे 
पने टगी-- येही श्रीरघुनाथ कहै जाते ह? तव उन सखियोने 
कहा--ये समस्त सुखोके सागर परमानन्दस्वरूप ह!" बार-बार वे 
( क्नीानकी ) हदयमें चिन्ता करने रुगीं । ब्रह्मा ( भाग्य-विधाता ) 
से प्रार्थना करते लगी भे अश्वल रफैलाकर मगिती ह कि मन, वाणी, 
क्म ( सभी प्रकार सच्चे भाव) से यही पति आप मृकतेदे।' ( पिर 
सखियोसे बोलीं) "सखी ! तुमसे सच कहती ह, एक बार देवताओं 
तथा देवीका पूजन करते समय मे इनका दशंन हृथा, उसी समयसे 
एकं क्षणके ल्यि भी मुभे शान्ति नहीं मिल रहीहै।' सव नरेश चेष्टा 
करके धक गये, ( फिर भी ) धनुष नहीं टटा, तव॒ महाराज जनकको 
वड़ा दुन्ख हृभा; वे क्रोधपूवंक सवसे बोले-"भव कोई क्षत्रिय 
( संसारम ) रहा ही नदीं | यह सुनते ही रक्ष्मणजी क्रोधित हो गये 
ओर यह कठोर वाणी वोले--"महाराज ! इस प्रथ्वीपर ही सूयंवंश 
भो ठे, जिसके बका कोई तुलना ही नदींहै। यदि श्रीरघुनाथजीकी 
आज्ञा पा जाऊ तो यह्‌ शंकरजीका धनुष तो किस गणनातें टै; मे एक 
क्षणम बलपुरवक पूरे विश्वको हाथमे उठा लूगा।' सवके मनका संद ह्‌ 
सम ककर तथा श्रीसौताजीको आतं ( व्यावुल ) सममकर श्रीरामचन्द्र 
उसी समय उठे ओर शीध्रतासे धनुषको हाथमे उठा लिया, 
उमस्त नरेश देखते-देखते हाथमे धनुष लेकर ( डोरी ) चदा दी ओर 
( सखीचकर ) उसे तोड़ दिया उसके ट्‌टनेका शब्द इतना भयंकर 
हमा मानो महाकालकी गजना हो । उसमे सम्पूणं दिशाए" अत्यन्त 
आक्रुल हौ गयीं । उस शब्दको परशुरामजीने भी सुना, इससे 
( भना ) परशु ( फरसा ) सम्हाले शिष्योको साथ देकर ( योगवबलसे ) 
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शभस्म वहा जा गये संसारमें ( सव कहीं) जय-जयकार हाने 
खगा । महाराज जनकको वड़ा हषं हृभा 1 विमानोंपर बैड देवतां सव 
इह ( आकाशविहार } भरुक गये ओौर जय हो, जय हो ?' कहते 
हए पृष्पौकौ वर्षा करने गे । 
चारो भाइयोका विवाह 
| = ७५५] 


जनकराज तव विप्र पठाप, वेग वरात वुखाई। 
दसर्थ राज बाजि-गज लेके, सवी सौज-तुराई ॥ 
ची बरात विपुल धन लेके, जुरे मज नहि पार। 
सोभा-सिथु कहत नाहि आवे, वरनन करत उचार॥ 
शुर वासष्ठ सुनि लगन दियो सुभ, सुभ नच्ज, खभ बार । 
आए जान सपति सनमाने, कीन्हीं अति मनुदार॥ 
च्याह-केलि खुल बरनन कीन्दौ, सनि वाल्मीकि खपार। 
सो खुख “खरः कल्यो वो कीरति, जगत करी विस्तार॥ 
वेद-सास्ज मथ करी व्याह-विधि, सोह कीन्दीं चपराय। 
रामलखन अरु भरत-सचुहन, चारो दिए विवाह्‌॥ 
ोम, दवन, दुज-पजा, गनपति, सूरज, सक्र, महेस । 
दन्दो दान बहुत विप्रन कौ, राज्ञा मिथिल-नरेश॥ 
उतसव भयो परम आर्नेद्‌ कौ, बहुत दायजौ दौन्दौ। 
मप बिद्‌ दखस्थ दप प सौ, गमन अवघपुर कीन्दो॥ 
दाराज जनकने तव ( अयोध्या ) ब्राह्मण भेजे ओर शीघ्र बारात 
टानिका आमन्त्रण दिया । महाराज दशरथ शीघ्रतापूवंक घोडे, हाथी 
तथा सभी साज-सामान लेकर, अपार सम्पत्तिके साथ बारात सजाकर 
चले 1 ( वारातमें ) इतने मनुष्य एकत्र हुए कि उनका कोई पार नहीं 1 
उस शोभाके समूद्रका वणन वाणीकेद्वारा हयो ही नहीं सकता । कूलगुरु 
वसिष्ठजीने शुभ नक्षत्र तथा शुभ दिन देखकर शुभ कन निङ्वित 
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किया 1 महाराज दशरथको आया देखकर जनकजीने उनका आदर 
किया तथा अनेक प्रकारसे स्वागत-सत्कारः किया । श्रीवाल्मीकि मूनिने 
दस व्याह क्रीडाके अपार भानन्दका वर्णन किया है। सूरदास उसी 
आनन्दकां वर्णन करते है--वह (श्रौ रामकी ) कीति तो संसारमे स्वतः 
फैरी हई दै1 वेद ओर णास्त्रका मन्थन करके ( ऋषियोने ) जो 
विवाह-पदति निशित की दै, महाराज जनके उसी विधिका पाटन 
किया 1 राम, लक्ष्मण, भरत ओर शचरध्न श्न चारों कूमारोका विवाह 
कर दिया 1 श्रीमिधिला-नरेशने यज्ञ, हवन, ब्राह्मणप्‌जन, गणपति, 
सूर्य, इन्द्र तथा शंकर भादि देवताभंका पूजन करके ब्राह्मणको वहत 
अधिक दान दिया । यह परम . आनन्ददायी महोत्सव हुभा, तथा 
( जनकजीने ) बहुत दर्हेज दिया । तव महाराज दशरथने महाराज 
जनकसे विदा केकर अयोध्याके दिये प्रस्थान किया । 


परशुराम-समाधान 
| २०६ | 


भृगु पति आपः जानि जब रघुपति, भिले घाय खिर नाय । 
दसस्थ राय विनय बहु कीनो, जिय मै अति डरपाय ॥ 
तव सुनि कल्यो घलुष क्यौ तोरेड, श्दर॒ परम गुर मेरे । 
राम्चद्र॒ पूरन पुरषोत्तम, नैक नयन जब देरं॥ 
टीन्ौ अंस सचि श्रगुपति को, मपने रूप समायौ। 
करे जाय तप सैल महद्र पर, खुनि मुनिवर खिर नायौ ॥ 
(मागम) परशुरामजीको आया जानकर श्रीरघुनाथजी दौड्कर उनसे 
मिले ओर मस्तक भकाकर प्रणाम किया 1 महा राज दश॒स्थने हृदयम वहत 
डरते हए अनेक प्रकारसे प्रार्थना की ॥ तव्‌ परशुरामजीने कहा-'भगवान्‌ 
शंकर तो मेरे परम गुरु है, ( तुमने उनका ) धनुष वयो तोड़ा ? (यहं 
सुनकर) पूण-पूरुषात्तम श्री रामचन्द्रजीने तनिक ओआंँखोकी कोरसे देखकर 
पर्रुरामजीका (भगवदीयः) अंश लीचकर अपने स्वरूपमे लीन कर लिया । 
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२७२ सूर-राभचरितावरे 
( ओौर वोले--) “अव आप जाकर महेन्द्र पवंतपर तपस्या क्रे 1" 
यह्‌ सुनकर मुनि परयुरामजीने ( आज्ञा स्वीकार करते हुए ) मस्तक. 
मुका दिया । 
प्रयोध्या-प्रागमन 
[ २०७ |] 

अति आनंद अयोध्धा आए, कियो नगर-खंगार । 

कदली खंम, चौक मोतिन कै, बंधी वंद्नवार ॥ 

कयो प्रवेस राजमवनन यै, रामचंद्र खुखरास 1 

अदभुत मवन विराजत रतनन, सूरज कोटि प्रकास ॥ 

द्वादस बरष विराज्ञे वा थल, फिर भू-मार दरो 1 

सकद-बचन परमान किये बरप, तब यह काज करो ॥ 

( महाराज दशरथ ) अत्यस्त आनन्दपूर्वंक अयोध्या आ गये! 
तगर लूव सजाया गया धा। ( स्पान-स्व्रानपर ) केके खंभे ल्गेये,. 
मोतियोमे चौक बनाये गये थे, बन्दनवार वधी थी । सुखरालि श्रीराम- 
चन्द्रजीने ( सजे हए नगरमे आकर } राजभवने प्रवेश किया। वह्‌. 
अद्भूत राजभवन रत्नोकी जगमगाह्ये करोड़ों सूधकिं समान 
प्रकालमान होता णोभादे र्हा शा । बास््‌ वपं ( प्रभु) वहां विराज- 
मान रहे । फिर जव मडाराज दशध्यने रानी करैकेषोके वचन ( वरदान ) 
को प्रमाणित किया ( माना), तव पृथ्वीके भारको दूर्‌ करनेका कायं 
श्रीरामने किया । 

वनवास-लीला 

[धि 
बचन समद्च नृप आज्ञा कन्दी, द्व उपाय करो । 
रामचंद्र पितु-आज्ञा मानी, जिय म्‌ वचन धरौ ॥*. 
यह भू-भार उतारन रघुर्पात, बहुत {पन ससल देन । 
वनोबाख दौ चे सिया संग खख-निधि राजिवनन ॥* 


सू० रा० च ९६ - 


-खूर-रामचरितावली २४१ 
-मारग मै हरि छपा करो ै, परम मक्त इक जान | 
तहं तं गप जु चिघरक्रूड कौ, जहो मुनिन की खान ॥ 
वाल्मीकि सुनि वसत निरंतर, राम-मंज उच्चार |; 
` ताको फ यह आज भयो मोहि, दरसन दिथौ छुभार ॥ 
पजा करि पघराय भवन म, रामचंद्र परनाम। | 
कियो विविध बिधि पूज्ञाकरि के, षि-चरनन सिर नाम।॥ 
बहुत दिवस लो वसे जगत-गुर, चिघ्रकूट निज धाम । | 
किप सनाथ बहुत सुनिल कौ, बहु विधि पूरे काम॥ 
भरत जान जिय मै रघुपति कौ दुःखह परम चियोग। | 
आश धाम संग सव केके, पुरासी, गद-लोग॥ 
बिन दसरथ सव चले तुरत दही कोसल्पुर के वासी।' 
भाप, रामचद्सुख दस्यो, सव की मिरो उदासो। | 
रामचंद्र पुनि सव जन देखे, पिता न देखन पाए || 
पृ बात, क्यो तव काह, मन बहु विधि विललाप 
8 करि रघुपति सब विधि, मरजादा अद्धुसार । ^ 
बहुत माति सब विधि समुदाय, ' भरत कसो सञार ॥ | 
शर वसिष्ठ सुनि क्यो भरत सौ राय बरह्म-अवतार । 
वन पै जाय बहुत मुनि दारै दूर करं ञुच-मार॥ 
युनि निज निस्वरूप जो अपुनो, सो हरि जाय दिष्लायो। 
अकि) पाय चले निज पुर कौ, धञुहि गीत खसुद्चायो ॥ 
क॑ दनि धे जु चिवक्रूट मै, रामचंद्र सद आात। 
ता ते चले दंडङ्ञावन कौं खुश्चनिधि साँवटगात ॥ „+ 
मारग भं बहु सुनि-जन तारे, अरू विराध रिषु परे। | 
वंदन कर सरथंग महाद्ुनि, अपने दोष लिवारे॥ 
द्रखन दियो ,खुतीच्छन गोतम, पंचवरी पम धार। 
दु सपनसा नारी, करि विन ` नाक उथर९॥ 
यह खनि सुरः प्रर दल आए, छिन नै राम संहारे | 
कन्दे काज सङ्कु छुर-सुनि के, जुव के मार उतारे॥ 


२७३. सूर-रामचरितावलीं 


सनि अगस्त्य माख्रम ज्ञु गप हरि, बहु विधि पूजा कीन्ही । 
दिन्य वसन दीने जव ञयुनिनें, फिर यदह आज्ञा दीन्दी ॥ 
द्सकधर कौ वेगि सहास, दरि करौ भुब-भार। 
लोपामुद्रा दिव्य वख लै, दीने जनक-कुमारि॥ 
सूर्पनखए जव जाय पुकारी, नाज-कान के दात। 
राचन क्रोच कियौ अति भारी, अघर फरक अति गाक्ष॥ 


गयो मारीच आसखर्माह तवी, चाने वहु समश्चायो । 
तव मारीच कंद्यो दसदःंघर, विनती बहुत कराय ॥ 
रामचंद्र अवतार कहत दहै, खनि नारद्‌ सुनि पास। 
प्रगट भए निसिचर मारन कौ, खनि वो मयो उदास ॥ 


कर सद्दि खडग, तोर वध करिदौ, खनि मारिच डर मान्यो 1 
रामचंद्र कै दाथ मूग, परम पुरुप-फकं जान्यो ॥ 


देवताओंने उपाय किया ( कैकेयीकी बुद्धिम चम उलन करके 
श्री राके स्यि वनवासका वरदान मगवाया )। महाराज दशरथने भी 
अपने दिये हए वचनोंका व्यान करके आज्ञा दे दी। श्रीलामचन्द्रजीने 
हदयसे पिताके वचनोको स्टोकार करके उनकी भाज्नाका पाटन किया 
ओौर दे सुखनिधान कमलरोचन श्रीरधुनाथ दहृत-से ऋषियोको आनन्द 
देनेके लिय एवं प्रथ्वीका भार दर करनेके लिये श्रौ जानकी नीके साथ वनम 
निवास करने चल पड़े । मागमे एक परमभक्त ( केवट ) को पहचानकर 
उसपर प्रभते करपा की ओौर फिर वहसि चिवरकरूट गये; जहाँ सुति्याका 
समुदाय निवास करता था । वहा निरन्तर श्रीराममस्त्रका जप करते हूए 
मुनि वाल्मीकि रहते थे } उन्दने यर्ह्‌ माना र "उस निरंतर जपका दही 
यह्‌ फल मुके आज मिला दै कि राजवरमार्‌ श्रीराम कष्मणने मुर 
दन दिया) श्रौरामचन्द्रजीको अपने आश्रमम ले जाकर उन्होने 
पूजा की ओर अभिवादन किया । ध्रौरघुनाथजीने भी अनेकः प्रकारसे 


| 
खूर-रामचरितावरी २७४ 
षिकी पूजा ( सत्कार )की ओर उनके चरणोमे प्रणाम क्िया।वे 
 जगदगुर श्रीरथुनाथ अपने निजधाम चित्रकरुटम बहुत दिनोतक रहै | ¦ 
मूनिकूखोको उन्होने सनाथ किया । (श्रीरामका पाकर ) उन ,: 
( मनयो )की इच्छाए खव प्रकार पूर्णं हो गयीं । श्रीभरतजी रदरुनाथजी- | 
का वियोग परम दुःसह समकर ( ननिहालसे ) अयाध्या जाय ओर्‌ : 
सि महाराज दशरथके विना ( वयोकि महाराज दहत्याग कर चूके । ` 
) सभौ अयोध्यानगरके निवासी नागरिको एवं अपने परिवारे | : 
लोगोको साथ केकर तुरंत ही ( चिव्रहरुटके ल्यि) चल पड़े।, 
सव लोग चित्रहरूट आ गये ओर वहां श्रीरामके श्रीमुखका दशन , 
करके सवको उदासी दूर हो गयी] श्रीरामचन्द्रजौने सव लोगौको 
तो देखा, कितु पिताके दशन नहीं हए, इसका क।रण 
उन्होने पृद्ा। तव किसीने ( महाराज दशरथके परलोकगमनका ) 
संवाद कहा, इससे ( प्रभ) मनसे वहुत ही दृखी हुए भौर अनेक 
प्रकारसे विलाप करने लगे । श्रीरधुनाथजीने मर्यादाके अनुसार (पिताके) 
ल्यि ) सव र्वदिक रीत्िको पूणं किया} श्रीभरतजीने अनेक भांतिसे 
सव प्रकार समाया तथा (अयोध्या रौटनेके ट्य ) अनुनय-विनय 
की ( कितु श्रीराम अपने व्रतपर दृढ रहे ) । कुलगुरुं महर्षि वशिष्ठजीने 
भरतजीसे कटा--श्रीराम तो साक्षात्‌ परब्रह्महं। इन्होने (भू-भार-. 
हुरणके च्य ) अवतार धारण किया है । अतः ये वनमे निवास करते 
हुए बहुत-से मुनियोका उद्धार करेगे तथा पृथ्वीका भार दर्‌ करेगे ॥' 
फिर श्रीरामने अपना जो विश्वरूपदहै, उसका सवको दर्डानि कराया 
तथा सवको प्रभुने गीता ( तच्वन्नान ) का उपदेश देकर समाया । 
इससे उनकी आज्ञा पाकर सव लोग अयोध्या लौट आये | श्रीरघुनाथजी 
भाई ( लक्ष्मण ) के साथ कु दिन चित्रकरूटमे रहे । फिर वे सूखनिधान 
द्यामणरीर वहसि दण्डकवनको चर पड़े । मार्गमे बहुत-से मूनिगणोका 
उन्होने उद्धार किया तथा श्रुता करनेवाटे विराध रक्षसकौो मारा। 


महामूति शरभंगने उनकी वन्दना करके अपने सभी दोषोको नष्ट करदिया 
( बौर श्रीयामका दर्न करते हए देह त्यागकरपरमपदको प्राप्त हए ) । 
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२२७५ सुर-राभचरितावलो 
प्रभरे मागमे गौतमगोत्रीय सुतीक्ष्णमुनिको दशंन दिया भौर फिर पञ्चवटी 
पधारे 1 वरहापर शपंणखा नामक दुष्टा राक्षसी स्तरीको विना नाककी करके 
(नाक काटकर) उसका उद्धार किया (उसकी पाप-परवृत्तिको दर किया) 1 
यह समाचार पाकर (खर-दूषपणादि) राक्षसोके प्रवर दल ( युद्ध करने ) 
आये; कितु श्रीरामने क्षणभरमे उनका संहार कर दिया । इख 
प्रकार देवताओं तथा मृनियोके सव कायं पूरे किये ओर एथ्वीका भार 
दूर किया । वहासि जव श्रीराम महषि अगस्त्यके आश्रमपर गय, तव 
उन्दने वहत प्रकारसे सत्कार किया, दिव्य वस्त्र भेट किया ओर यह 
आनना दी- “आप शीघ्र रावणका संहार करके पृथ्वीका भार दूर करं 
दे ।' ( ऋषिपत्नी } कोपामुद्राजीने दिव्य वस्त्र लाकर श्रीजनकनन्दिनी- 
जीको दिया । जव शपंणखाने हाथमे अपने कटे नाक-कान लेकर 
( र्कामे ) जाकर पकार की, तव राबणको वहत अधिक क्रोध आया । 
उसके होठ फड़कने लगे, शरीर काँपने लगा । वह मारीचके आश्रमपर 
गया ओर उसे अनेक प्रकारसे ( सीताहरणमे सहायक दहनेके व्यि) 
समाने लगा । तब मारीचने रावणकी बहुत प्राथना की ओर कटा-- 
श्रीरामचन्द्रजी अवतार कटे जाते हं । दर्वाषि नारदसे मैते यह वात 
सुनी दै । राक्षसोका संहार करनेके व्यि हदीवे ( षथ्वीपर ) प्रकट हुए 
हु 1" यह सुनकर वर्ह ( रावण ) उदास हो गया ( ओर बोका-) 
वै हाथमे तलवार लेकर ( स्वयं ) तेरा वव करूगा 1 यह्‌ सुनकर 
मारीच भयभीत हो गया, उसने इसीको परम पुरुषाथं समभा कि 
9.१. रावणके हाथों मरनेके बदले ) ' मैं श्रीरामके हाथो सरूगा ॥ 
\ 


सीता-हुरण 
5 


कपट कुरंग-रूप धरि आयौ, सीता विनती कीर्ही । 
रामचंद्र कर सायक छेके, मारन कौ बिधि कीना ॥ 
मारो घटुष-बान ठे ताकौ, कटिमन नाम पुकार्थो । 
लछिमन नामसखुनततर्द आयो,गवसर दुष्ट विचास्यो ॥ 
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धरि के कपट वेस भिष्ठुक को, दसकं र तरह माय । 
दरि टीन्दी चितम माया करि, अपन रथ वैटाय॥ 
चयो माजि गोमयु-जंतु ज्यो, ठे केदरि कौ भाग। 
दतनं रामचंद्र तहु अयि, परम पुरुष वड भाग ॥ 

जब माया-सीता नहि केली, जिय मे भद उदास। 
पून ङ्गे राम द्ुमगनसो, बहुत बही दुल -रास ॥ 

मारण मे जडाय खग देख्यो, विकक मयो तन-हीन । 
विनती करि राम | मै तासौ, बहुत लडाई कीन ॥ 

जब तन तज्यो गरुद्धरघुपतितव, बहुतकरम-विधिकीनी । 
जान्यो खल्ञा राय दसरथकङो, सपनो निज गति दीनी ॥ 

मारग मै्वंध रिपु मार्थो, खुत्पति-काज संवारयो । 
पपापुर हरि तुरत पधार, जल कौ दोष निवार्यो ॥ 
( मारीच ) कपटसे हरिणका रूप वनाकर ( पच्च वटी ) आया । 
भीजानकोजीने ( उसे मारनेको ) प्रार्थना की, इससे श्रीरधुनाथजीने वाण 
लेकर उसको सारनेकौ तैयारी कर री ! धनुपपर बाण चाकर जव उसे 
मारा, तव ( मरते समय ) उसने लक्ष्मणका नाम केकर पकार की 1 
सपना नाम सुनकर क्ष्मणजी वहां आ गये । दृ्ट॒रावणने यही सुअव- 
सर समा आर छलमे भिलारीका वेष बनाकर ( श्रीरामकी ) पणंकुटीके 
स भा गया । एक क्षणम माया करके उसने श्रीजानकीजीका हरण करं 
ल्या भौर उने अपने रथपर बैठाकर इस प्रकार भागा, जसे सिहके 
भागका शिकार केकर श्युगाङ भागे । वड़भागी परमपुरुष श्रीरामचन्द्रजी 
इतनेमे ही ( शाघ्र हो ) वहाँ ( पणं कुटोके पास ) आ गये 1 जव माया- 
पीता वहां नहीं दिलायौ पड़ीं ( वास्तविक सीता तो पटले ही अग्निम 
चपा दी थी ), तब मनमें बहत उदास हए । श्रीरामका दुःखसमूह्‌ 
अत्यन्त बढ़ गया, ( व्याकुल होकर ) वे वृक्षसमृहोसे ( श्रीजानकौका ) 
पता धने रगे । मार्गे जटायु पक्षी ( गीध ) को उन्होने देखा, जो 
पृ कटनेसे अत्यन्त व्याकर हो र्हा था1 उसने प्रार्थना कौ- श्रीराम | 


& 
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मन उस राक्षससं वहूत रुडाई की ।' जव गीधते शरीर व्याग दिया, 
तव उक्त महाराज दशरथका मित्र समकर श्रीरघुनाथजीने स्वयं 
( भरी प्रकारे ) विधिपूवंक उसका अन्तिम संस्कार किया भौर अपने 
निजधाम ( वंकुण्ठ ) भेज दिया 1 ( वहसि आगे चलकर ) मार्गमे: 
शरु कवन्धको मारकर श्रीरामने देवराज इन््रका कायं पुराकर दिया, 
फिर शीघ्रही पस्पासरोवर प्च भौर उसके जलका दोष दूर किया ¢. 


सीताकीो खोज 
२६. 
सवरौ परम भक्त रघुपति की, बहुत दिनन की दासो) 


ताक्तै फ मरोगे रघुपति, पूरन भक्ति अ्रकासी ¢: 
दीन सक्ति निज्ञ पुरकी ताको, तव रघुपति चले आशे। 
सीता-सीता चिख्पत डोरुत, परम विर्ह सौ पागे।॥. 
रविनंदन जब भिले रम को, अर मेटे दयुमान! 
अपनी वात कटी उन हरि सो, बालि वहो बलवान्‌ ॥: 
सस्तताल-बेधन दरि कन्दी, वादि चछिनक् मै तासे। 
दीन्टौ राज्ञ राम रविनंदन, सव विधि काम सवान 
सप्तदौप के कपि-दल आप, जुरी सेन अति भसे, 
सीताकी सुधि छैन चे कपि दूदृत विपिन मंक्षारो ॥: 


 जरुनिधि तीर गण सब कपि मिलि, खनि संपति की बानो। 


खुंक बसत सोता रिपुबन मै, सब बानर यह जानो॥ 
राम-चरन करि सुमिरन मन मे, चरे पवन-सुत धाय। 
राम-प्रताप विधन सब मे, पडि नगर सुख पाय ॥ 


घरि लघु रूप पवेकलल किथौ कपि, खुका-नगर मञ्चार। 
राम-भक्त निज्ञ जान इिभीषन, भटे हरि अकवार॥ 
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तब॒ वामे सव भेद बतायो, देखी कपि खब रका । 
राम-चरन घरि हृदय मुदित मन, विचरत फिरत निसंद्छा ॥ 
जाय असोक-बारिका दशी, दरसन सीताः कीन्ह। 
क्र द्डवत बहुत विनती कर, राम-सुद्धिका दीन्॥ 
सब संदस क्यो कपि सिय प्रति, सनि हिय मै घरि राख्यौ । 
राम-सदेख कहे तव सीता, जो वृञ्चौ सो भाख्यो॥ 
छागी भूख, चले उपवन सै, नाना विधि फ खायो। 
 विरप उखारि, उजारि विपिन कौ सवहिन कौ दरसायो ॥ 
खनि पुकार निसिचर वहु आए, कूदि सबन संहारे । 
इद्रजोत बछनिधि जव आयौ, ब्रह्म-गख उन ङारे॥ 
तासां वेधे, दसानन देखन चले पवन-खत धोर। 
रावन बहुत ज्ञान समस्रायो, कथ-कथ कथा भोर ॥ 
चले छुंडाय चिनिक मै तवी, जार दई सव डंक। 
| क्रदि चरे गज्ञ-वन कौ ज करि, ज्यो म्नगराज निसंक ॥ 
आप तौर समुद्र, म्लि कपि, भिटे आय जरह राम। 
खनि-खुनि कथा खवन सोताकी पुरुकित अति अभिराम ॥ 


( पस्पासरोवरक पास श्री रधुनाथजीकी बहुत दिनोंकी सेविका 
भर्म भक्ता शवरी रहती शीं । श्रीरघुन।थजीने उनके दिये फटोको 
भारोगा ( भोजन क्रिया ) ओर उन्हँं परम भक्तिका उपदेश करक अपे 
ल कमे निवासूपी ( सालोवय- ) मुक्ति प्रदान की। वहसि श्रीराम 
भा छे, वे दारुण वियोगे निमग्न हा सीते। हा सीते !' कहते 
धुम रहे थे । जव सूयंपत्र सुग्रीव श्रोरामसे मिले ओर हनुमानुजीसे भेट 
हई, तव प्रभरुसे सुग्रीवे अपनी बात कही ( अपनी दशा निवेदित की) 

कि वारी बहुत वलवानु है ( उसके भयसे ही मै यहां रहता ह) । 
अर्रने सात तारके ब्लोक विद्ध किया ओर एक क्षणमें  बाटीको 
अ च्कर उत्का उद्धार्‌ कर दिया । श्रीरामने सुग्रीवको ( किष्किन्धाका ) 





ग्यक रिक 
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राज्य देकर सव प्रकारसे उनका कामं वना दिया। सतं द्रीपोके 
वानरौके दल वरहा आये, उनकी बड़ी भारी सेना एकत्र हुई । दवे वानर 
श्रीजानकीजीका पता लगाने चरु पड़े ओर वनोमे दरृढने लगे 1 
( अन्तमें ) सव वानर समुद्रके किनारे पर्हुचे । वहाँ सम्पाती ( गीध) 
कीवात सुनकर वानरोको यह्‌ पताल्गाकि लद्धं शत्रु ( रावण) 
के उपवनमे श्रीजानकीजौ रहती हैँ! श्रीहनुमानुजी श्रीरधुनाथजीके 
चरणोकां स्मरण करके ( लद्काको ) दौड पड़1 श्रीरामजीके प्रतापसे 
उनके ( मागंमे आनेवाले ) सव विघ्न मिट गये ओरवे लङ्का पर्ुचकर 
सुखी हुए । उन कपिश्चष्टने छोटा रूप धारण करके लङ्का-नगरीमे प्रवेश 
किया । वहां विभीषणे उन्ह श्रीरामका निज भक्त समकर भुजाओमें 
भरकर हृदयसे लगाया । उस समय विभीषणने सव रहस्य वता दिया । 
हनुमान्‌जीने पूरी लङ्का-त्गरी देखी, श्रीरघुनाथजीके चरणोको हृदयम 
धारण करके प्रसन्नचित्त वे निःशद्धु घूमते फिरते थे! ( इस प्रकार 
घूमते हुए ) जाकर उन्होने अशोक-वाटिका देखी ओर वहां श्रीसीता- 
जीका दर्शन किया 1 दण्डवत्‌ प्रणाम करके, अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
की ओर श्रीरामचन््रजीकी अंगूठी उनको दिया । श्रीहनुमान्‌जीने 
श्रीजानकीजीसे सव समाचार कटा, उसे सुनकर उन्होने मनम रख 
लिया ओर श्रीजानकीजीने जो कुद श्रीरधुनाथजीका समाचार पुछा 
वह्‌ सव हनुमानुजीने वताया । उन्हं भूख र्ग गयी थी, इससे उपवनमं 
जाकर उन्होने अनेक प्रकारके फल खाये तथा सभी राक्षसोको दिखला- 
कर वृक्षोको उखाङ्-उखाडकर उपवनको उजाड़ दिया 1 उनका हकार 
सुनकर वहुत-से राक्षस (मारने) भा गये; परंतु करूद-कूदकर उन्होने 
सवको मार डाका । ( अन्तमे ) जव वहां वलनिधान मेघनाद आया, 
त॒व उसने ब्रह्मास्रका उनपर प्रयोग क्रिया । उस दिव्यास्त्रसे बंधकर 
घैर्यशाली पबनकुमार रावणको देखने चर पड़ । अनेक गम्भीर कथाएं 
कहकर रावणको उम्टोनि अनेक प्रकारसे ज्ञानोपदेश किया-समभकाया; 
( क्रतु जब वहं नहीं माना, तब ) क्षणभरमें वन्धनको च्डाकर निकल 
गये ओर सारी लङ्का जखादी 1 जसे हाथियोके शूण्डको जीतकर 
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सिहं निःशङ्क कूद जाय, फिर उसी प्रकार लङ्कासे समूद्र पार कूद 
गये । समद्रके किनारे आनेपर सब वानर मिले ओर फिर सव 
( किष्किन्धा ) आकर श्रीरामसे मिले । श्रीजानकीका समाचार वार 
वार्‌ ( पुदधकर ) सुनकर वे शोभाधाम प्रभु अत्यन्त पुलकित हए । 


लङ्का-विजय 
कि ९१] 


करि कपि-कटक चरे ठका कों, चनि मै बोध्यो सत 
उतर गप, पर्हृचे रका पे, विजय-घुजा संकेत ॥ 
पटप बालि-कुमार विनय करि, समुक्चापए बहु बार। 
चित नहि चरो, काल-बस जान्यो, फिर आयो सखकुमार ॥ 
असरन-सरन उद्‌(र कट्पतरु, रामचन्द्र रनधीर। 
रिपु भ्राता जान्यो जु विभीषन, निस्वर कुटिल सरीर | 
राखि सरन केस कियो पुनि, जब निस्वर सच भारे । 
माया करी बहुत नाना बिधि, सबको राम निवारे। 
कुमकरन पुनि इद्रनोत यह, महाबली बल-सार 
छनि मे छण सोल सुनिवरब्यो चछ्ी बडी अपार ॥ 
कियो भ्रसाद्‌ सांतना करि कै, राज विभोषन दीन । 
< पुनि मन्दोद्रि अचल आयु दे, अमय-दान सव कोन ॥ 
।. समाधान खुरगन को करि के, अघ्नत मेध बरषायो। 
रुपा-दष्टि मवलोकन करि के, हत कपि-कटक जियायो ॥ 
निस्वर किए सक्त सब माधव, तातं जिए न कोय । 
निरमय किय रकस विभीषन, राम-लखन नृप दोय ॥ 
सीता मिली, बहुत खुख पायो, धरथो रूप निज मायो । 
पष्पकयान वेदि के नीके, चके भवन, खख यो ॥ 
चले पवन-खुत विप्ररूपं घरि, भरतहि देन बधाई । 
जानि दूत रघुपति को प्रमुदित, भरत भि तव धार ॥ 


9 
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(श्रीराम ) वानरोंकी सेना सजाक्र लद्धाको चल पड़ । क्षणभरमें 
( शीघ्र ही ) उन्होने ससुद्रपर सेतु वाध दिया । इस प्रकार समुद्र पार्‌ 
होकर लङ्का पटहैच गये भौर उनका भंडा विजय सूचित क्रते हुए 
फटराने रगा ! ( श्री रामने दूत बनाकर रावबणके पास ) अद्कदको भेजा, 
उन्होने ( रावणको ) विनयपूवंक अनेक प्रकारस समाया; कितु उसने 
क्रिसीपर्‌ ध्यान नहीं दिया, तव उत्ते काल्वश समकर वाल्कमार लौट 
आये । अशरणजनोंको शरण देनेवाले तथा उदारतामें कल्पवृक्षके समान 
रणधीर श्रौरामचन्दरजीने राक्षसोमे कुटिल शरीरवाला ( माया करतें 
समर्थं ) तथा उसे शत्रुका भाई समकर भी विभीषणको शरणमे रख 
लिया जौर जव सव राक्षसोको मार चुके, तव उन्हें लद्कानरेश वना दिया 1 
( राक्षसोने ) अनेक प्रकारकी माया की; कितु श्रीरामने सवको दूर कर 
दिया । कुस्भकणं ओर मेघनाद--ये महान्‌ वर्वान्‌ थ मानो ये वल्के 
सारल्प ही थे; कितु उन्हं अपार वल्वानु श्रीराम-लक्ष्मणने इस प्रकार 
नष्ट कर दिया जैसे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने समुद्र पी ल्यिाथा। विभीषण- 
पर कृपा करके उन्हं सान्त्वना दी ओर राजा बनाया तथा मन्दोदरीको 
अविचरु आयु प्रदान की, इसी प्रकार सभी हेष राक्षसोको अभयदान 
दिया ! देववृन्दका समाधान किया ( उनका भय इर्‌ कर दिया ) । 
उनसे कहकर अमृतकी आकाशते वर्षा काया तथा 1 
( युद्धम ) मारी गयी वानरोकी सनाको जीवित कर्‌ दिया । श्री रघुनाथ 
जीते ( युद्धम मरे ) सभी राक्षसौको भुक्तं कर दिया था, इससे उनमें 
कोई भो जीवित नहीं हुजा 1 श्रीरसाम-लक्ष्मण दोनों राजकुमारोने रङ्खा- 
का राज्य विभीषणको देकर उन्हे निर्भय कर दिया । फिर सीताजी 
आकर मिरी, उन्हे वड़ा आनन्द हआ; ( अग्निमे प्रवेश करके ) उन्टोने 
मायाकूप छोड दिया ओर वास्तविक रूप धारण क लिया 1 पृत्पक- 
विमानपर बैठकर कुशलपूर्वक श्रीराम अयोध्याका लौटे, इससे सप्षारम 
सूख छया गया ( सभी हित हृए ) । श्रीपवनकरमार्‌ ब्राह्मणका स्प धारण 
कर ( आगे ) श्रीमरतजीकौ ( स्घुनाथजीके रौटनेक ) बधाई देने 
गये । श्रौरधुनाथजीका दूत सम ककर अरतजी अत्यन्त आनन्दसे दौडकरं 
उनसे मिले । 


सूर-रामचरितावलो ९५, 


राम-राज्ष 
[| २१२ 1] 


खुनत नगर सबहिन सु मान्यौ, जह-तहं ते चल धाई । 
रामचंद्र पुनि मिले भरत सौ, आर्नद्‌ उर न समाई ॥ 
कियो प्रवेस अयोध्या सत तब, घर-घर वजत वधा । 
मगल-कलस धराप दवारे, वंदनवार वधार ॥ 
राज्ञमवन मे राम पधार, गुरु बसिष्ठ॒दरसखायो । 
सौस नवाय बहुत पूजा करि, स्रज-वंस. बह़ायौ ॥ 
समाधान सबहिन को कीनौ, जो दरसन कौ आयौ 
कोसट्या, केक, सुमिजा, मिलि भन तै सुख पायो ॥ 
वेठे राम राज-सिहालन, जग मै किरी दुहाई । 
निरभय राज्ञ राम को कियत, खुर-नर-मुनि खख पाई ॥ 
चार मृति धरि दरसन आप, चार वेद्‌ निज्ञ खूप । 
अस्तुति करी बहुत, नाना विधि, रीक्च कोसल-भूप ॥ 
खिव, विरंचि, नारद्‌, सनकादिक, सव दरसन कौ आप 
राम राज वैटे जव जाने, सबहिन मन सुख पाप ॥ 
लोकपाल अति ही भन हरषे, सव सुमनन बरलायो । 

पुष्प बिमान वेदि हरि आप, छै कूबेर पर्हुचायो ॥ 
अति मानद मयौ अवनी पर, रामराज खख-रास । 

रतजुगधम भप अचेता न, पूरन रमा-परकास ॥ 
` स्ममघ बहु जज्ञ किण पुनि, पूजे दुजन सपार । 

दयः गज, देम, धेनु, पाट्वर, दोन्हे दान चख्दार॥ 
चरित अनेक किए रघुनायक, अवघपुरी सुख दीन्हो। 

7 ता १ लाड ङड़ावत, निपट निकर खख कीन्दो ॥ 
प्न [बहार करोऽ नाना बिधि, वाखमीकि सुनि गायो । 

प्नत चरत विस्तार कोटि सत, तड पार नहि पायो ॥ 





२५३ सछूर-रामचरितावरी 


"सूरः खमुष्र की बु द महै यह, कवि बरनन कटा करिदै। 
कदत चरित रघुनाथ, सरस्वति बोरी मति अलुखरि दै ॥ 
अपने व दिए तव, पुरबासौ सव रोग । 
ज्े-ञे-ज्े धीरम कदपतरू; प्रगट अजोध्या भोग ॥ 

( श्रीरघुनाथजीके आनिका, ) समाचार पाकर सभी नगरवासी प्रसच्च 
हो गये; जो जहां था, वीमे दौड पडा । श्रीरामचन्द्रजी भरतजीसे मिले, 
( दोनौके ही ) हदयमे आनन्द समाता नहीं था । फिर उन्होने अयोध्या- 
नगरमे प्रवेश किया, वहाँ प्रत्येक घरमे ववादके वाजे वजने खगे 1 सवने 
दारपर मद्धल-कटश रवे थे ओर वंदनवारे बँधी थीं1 श्रीरघरुनाथजी 
राजभवनमे पधारे, वहीं कुरगुरु मर्हाषि वशिष्टका द्णंन हु । उन्हं 
11. प्रकारसे पूजा कौ भौर 
दो “आपने ही कृपा करके इस सूरवंशकी उन्नति कीटे! जो रोग 
द्न करते आये ये, सभीका प्रभूते समाधान किया ( सवस मिलकर 
उन्हे सन्तुष्ट किया ) 1 माता कौसल्या, सुमित्रा ओर्‌ कैकेयी उनसे मिल- 
करर आनन्दित हई 1 फिर श्रौ राम राजसिहासनपर वैठे ओौर पूरे संसारम 
उनके स्वामित्वकी घोषणा हुई । कहा जाता हं कि श्रीरामका राज्य 
सके लवि निभं था तथा देवताभो, मनुष्यां एवं मूनियोको अत्यन्त 
सुख उसमे मिला। चा रो वेद अपने देवरूपर्म साकार होकर चार 
स्वरूपसे आये, वे कोसल्नरेश श्रीरघुनाथजीपर्‌ मुग्च हो गये थे, अनेक 
प्रकारसे उन्होने प्रभुकी भलीरभांति स्तुति की! शिव, ब्रह्मा, नारद तथा 
सनकादि मूनि-- सभी श्रीरामका दशन करने आये । श्रीरामको राज- 
स्िहासनपर आपान जानकर सभीके हृदयको अत्यन्त आनन्द हना । 
सभी सोकपार अपने मनमें अत्यन्त षित हए, उन्हनि पुष्पोकी वर्षा 
की | श्रीराम जिस पुष्पक-विमानमे दैठकर ( लङ्कासे ) आये थे, उसे 
कुवेरके पास पर्चा दिया । श्रोरामका राज्य सुखकी राणि धा, उसमे 
पृथ्वीपर अत्यन्त आनन्द हुआ । व्रेताम भी सत्ययुगके समान धमाचरण 
होने रगा, लक्ष्मीने ( जगते ) अधना शरा प्रकाश किया । प्रथने 
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वहुत-से अड्वमेव यज्ञ कयि ओौर नाना प्रकारसे ब्राह्मणोकी पूजा की, 
उन उदारने घोडे, हाथी, स्वण, गाये तथा रेशमी वस्त्र आदि दानमे 
दिये । श्रीरघरुनाथजीने अनेक प्रकारके चरित करके अयोध्यावासियोको 
सुखी किया । श्रीजानकीजी भी ( पूरवासियोसे ) भी प्रकार स्नेहं 
करती थीं ओर उन्हं अत्यन्त समीप रहनेका मूख प्रदान करती थीं। 
श्रीरामने जो नाना प्रकारकी क्रीडा की है, उसका व्णंन मह्षि वात्मीकि- 
ने काहे; कितुसौ करोड रटोकमे वणन करते हए भी उन्होने 
रामचरितका अन्त नहीं पाया । सूरदासका यहं वणंन तो उसके सामने 
समूद्रवी एक वृदके समान हो गया दे, कोई भी क्वि भला, ( श्री रामक 
चरितका ) क्या (कर्हातक) वर्णन करेगा । ठेकिन श्रौर धूनाथजीके चरित- 
का बणंन ( जो कोई करेगा ) उसकी पगटी (भोटी) वुद्धिकी सहायता 
सरस्वती करेगी- वे उसके पी चरेगी 1 श्रीरघुनाथजीने अन्मे सभी 
अयोध्यापुरीके वासियोको अपने दित्यधाममें भेज दिया । इस प्रकार 
अयोध्यामे उसका उपभोग ( शासन ) करनेके च्यि अवतदरित कल्प वृक्ष- 
स्वरूप श्रीरामकी जय हो ! जय हो ] जय हो ] 








परिशिष्ट 


पदोमे श्राये हए मृख्य कथा-प्रसङ्धं 


केक्रेयीको वरदान -- 

महाराज दशरथ एक वार देवराज ईन््रकौ सहायता करने स्वगं 
गये थे । वहं असुरोसेवे युद्ध कर रहे थे। रानी कैकेयी भी उनके 
साथथी ! युद्धमें शच्रुका बाण टगनेसे महाराज दशरथके रथका धुरा 
ट्ट गया । रानी कैकफेयीने इसे देख लिया ओौर तुरत रथस दूंदकरः 
धूरेके स्थानपर अपना हाथ लगा दिया । युद्धे उलफे महाराजको 
इसका वुं पता नहीं लगा । युद्ध समाप्त होनेपर उन्होने रानीका 
रक्तसे लथपथ हाधं देखा । सनी कैकेयीके साहस ओर सहायतास 
प्रसत होकर महारःजने उनसे कोई भी दो वरदान मांग कलेतेका 
कहा | रानौने उस समय कहा-'जव कभी आवश्यकता हौगौ, तव्‌ 
माँग लगी ।' श्रीरामकरे राज्याभिषेककी जव महाराजने तयारी की, तव 
इन्टीं दोनों वरदानोंको स्मरण दिलाकर उन्होने भरतके स्यि राज्य 
ओर श्चौरामके लिवि चौदह वषका वनवास मया । 

अहट्या-उद्धार -- 

गौतयकऋ विकी पत्नी अहल्याके सौन्दयंपर इन्द्र मोहित हो गये 
ये \ एक्‌ सात्रिमे भरमदशा सवेरा हभा समकर ऋषि स्नान-संघ्या 
करने नदो-किनारे चलं पड़े । उसी समय इन्द्र गोतमका ङ्प धारण 
करके अहल्याके पास आच ओर अहव्याको धौल देकर उनका सतात्व 
नष्ट करिया । इधर मर्हपि गौतमको सामे ही अपनी भूकका पता खग 
गया । रात्रि अधिक ह॒ जानकर वे लौट पड॥ भाश्रमपर आकर 
चन्द्रवो देखकर ओर सव रट्स्य जानकर उन्होने इन्द्रका सरहल भग 
लोनका तथा अटल्याको पत्थर हो जानेका शापदे दिया । पीले क्रोध 
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शान्ति होनेपर उन्होने इन्द्रको कहा--^तुम्हारे भग पी नेत्र बन 
जायगे ।' अहल्याको बताया कि श्रीरामकी चरणधूक्ि पाकर वह॒ पुनः 
स्त्री होकर ऋषिक्रे पास तपोलोक्मे आ जायगी । महूषि विश्वामित्रकी 
यज्ञ-रक्षा करके जनकपुर जाते हुए श्रीराम गौतमजौके आश्वममें पर्हुचे 1 


उस निजंन आश्रम ओर स्त्रीके आकारकी शिलाका भेद विशवामित्रजीसे 
जानकर अपने चरणोसे उन्होने शिला बनी अहत्याको द्ध दिया 


जिससे वहं शापमृक्त होकर फिर नारीहो गयी ओर अपने पत्तिक 
लोकको चरी गयी । 


वालि-त्रास-- 

एक बार वाका दुन्दुभि नामके राक्षससे युद्ध हआ । वाने 
उप्त राक्षसको मारकर ऋष्यमूक पवंतपर फक दिया । राक्षसके शरीरसे 
निकठे रक्तसे उस पवंतपर रहनेवाठे एक ऋषिका आश्रम अपवित्र 
हो गया । इससे क्रोधित होकर ऋषिने शाप दे दिया कि यदि वाली 


फिर इस पवंतपर आयेगा तो उसको मृत्यु हो जायगी । इस शापके 
नयत्त वानरराज वाटो उस पवंतपर नहीं जाता था। 


पहले वारी ओर सग्रीवं इन दोनों भादयोंमे बड़ी मित्रता थी। 
एक दिन मयके पुर मायावी राक्षसने किष्किन्धा आकर वारीको युदक 
ल्य ललकारा । वाली उसके पीचे दौड़ा तो राक्षस भागकर एक गुफामं 
घुस गया । सुग्रीव भी भाईके साथहौी आवे थे। वाटीने उन्हँं एक 
पक्ष प्रतीक्षा करनेको कहा यर स्वयं शुकम धुस गया । सुग्रीव महीने- 
भर वहीं प्रतीक्षा करते रहै; किन्तु जव गुफासे बड़ी भारी रक्तधारा 
निकली, तव उन्होने समा कि राक्षसने वाछीको मार दिया है। इससे 
गफाद्वारपर्‌ चदान रखकर वे किष्किन्धा भाग भाये । मन्तरियोने वारीको 


मरा समकर सुग्रीवक्रो राजा बना दिया।राक्षसको मारकर वारी जव टटा, 


तव सुग्रीवकौ राजिहासनपर बैठे देखकर उसे वड़ा क्रोध आया । उसने 
सुग्रोवकी स्तर, धर आदि सव छीन लिया ओौर उन्हे भी मारनेके च्यि 
दोडा । भयभीत सुग्रीव चारों ओर भागते फिरे ।अन्तमे वे ऋष्यमूक पवंतपर 
आकर रहने र्ग; क्योकि वहां वाली शापके भयते नहीं आता था | 


| 





` 
1 


॥ (क म ~ ~> -- ~ = 
क 





| 


| 
| 


| 


२५७ परििष्र 


सप्त-ताल- 
किसौ समय वारीते ताले सात फल एकत्र किर । उन्हुं रखकर 
हं स्नान करने पम्पा-सरोवरमें गया। लौटनेपर उसने देखा कि उन 
फलोपर एक सपं वैठादै। अपने फलके दूषित हौ जानेसे वारीने 
करोधमे आकर उस सपंको शाप दिया--ये सातों ताल तेरे शरीरको 
फाड़कर उगगे ।' जव नागमाताको इस वातका पता लगा, तब अपने 
पुत्रको मृत्युस दुखी होकर उन्होने वाटीको शाप॒दिया-'जो एक बाणसे 
इन त्ल-वृक्षोको काट देगा, उसीकेद्रारात् मारा जायगा ।' श्रीरामके 
मिलनेपर उनसे सुग्रीवने यह कथा सुनायी । सुम्रीवको अपने पराक्रमका 


विश्वास दिलानेके ल्यि श्रीरामने एकी वाणसे उन सातो ताल्के 
वक्षोको काट दिया । 


वालि-वध-- 


श्रीरामने सृग्रीवको वारीसे युद्ध करने भेजा । सुग्रीवी कलकार 
सुनकर वारी भीक्रोधमें भरा युद्ध करने आ गया। एक वार तो वारी- 
का घुसा खाकर सुग्रीव व्याकुल होकर भाग खड़े हुए; कितु प्रभूने उनके 
गलेमे पहचानके स्यि पृष्पोकी माला पहनाकर फिर भेजा । मल्लयुद्धमे 
जव सुग्रीव थकने लगे, तव श्रीरामने वाीके हुदयमे बाण मार दिया । 
जव प्रभ्रु सम्मूख आये--वाीने पहङे तो उन्हँ प्रेमभरा उलाहना दिया, 
फिर विनस्रदहौ गया | श्रौरामने वाीको वैकुण्ठ भेज दिया | वारीके 
मरनेपर किष्किन्धाका राज्य सुप्रीवको प्रभरुने दिया ओर वाक्कुमार 
अद्धदको उनका युवराज वनाया । 
खुरसा- 
गोकी माताका नाम सुरसा है । श्रीहनुमानुजी सीताकी खोजमें जव 
र्धा जाने लगे, तव ॒देवताओनि यह जाननेके स्यि कि द्धा जाकर वे 
सफल हो सकं इतना वल तथा बुद्धि उनमें है या नहीं, सुरसाको उनकी 
परीक्षा लेने भेजा । सुर साने मागमे आकर उन्ह रोका ओर वोी-- 
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सुमे भूख लगी है । यै तुम्हे खाऊगी ।' पहले तो हुनुमानूजीने प्राथंना | 
की-- मुभे श्रीरामका कायं करके कौट आने दो ओर प्र भको श्रीजानकी- 
का समाचार देज्ेतेदो, तवखा लेना ।' फिर भी जव सुरसा इसपर ‰' 
राजी न हुई तब बोठे--गच्छा ला खो ।' सुरसा जितना मूख फौलाती 
थो, हनूमान्‌जी उसमे दुगुना बडा अपना शरीर कर ठेते थे। अन्ते 
जब सुरसाने सौ योजन-जितना मुख फंलाया, तव हनुमानजी बहुत छोटे 
हो गये भौर भटसे उसके मुखमे जाकर फिर निकल आये । उगले हए- 
को तो कोई खाता नहीं । हनुमान्‌जीकीौ बुद्धि ओर बल देखकर सुरसाने 
उन्हं आशीर्वाद दिया भौर चली गयी । 


रावणको नरक्रूवरका शाप- 


स्वगंकी भप्सरा रम्भा एक दिन श्ृङ्खारकरफे कुवेरके पुत्र नलक्रुवरके 
पासजारहीथी। मागमे रावण भिला, रम्भाके रूपपर्‌ मुग्ध होकर उसे 
रावणने पकड लिया । रम्भाने कटा- “कुवेर आपके बड़े भाई ह । उनके 
प्र नजकबरके पास आज जानेका मै वचन दे चुकी ह । आज मेँ आपकी 
पूत्रवधुके समान ह, अतः मुभे छोड़ दें ।' कितु रावणने उसकी वात 
स्वीकार नहीं की | रम्भाके साथ उसने वरात्कारः किया । जव यह्‌ समा- 
चार नलकूवरको मिला, तब उन्दोनि शाप दिया- “अवसे रावण यदि 
किसी भी लीकी इच्छाके विरुद्ध उससे बलात्कार करेगा या उसे अपने 
राजभवनमे रखेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जायगी ।' 





कागके नेत्र फोडना- 


एकं दिन वनमें श्रीराम श्रीरानकीजीकी जङ्खापर मस्तक रखकर सो 
रहे थे । इनक पुत्र जयन्त कौएकां रूप वन[करं वह्‌ आया । उस दुष्टने 
चोच तथा पंजेपे श्रोजानकोजोके अ ङ्गे चोट कौ| श्रोजानकीके अङ्खसे | 
रक्तको वदे गिरने रगी, जिससे श्रीराम जग गये । क्रोध करके उन्होने एक 
तिनकेको ्रह्माससे भर्भिमृन्वित करके कौएकौ ओर फेका । उस मन्त्रः 
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प्रेरित वाणके भयसे जयन्त अपने पिता इन्द्र, ब्रह्मा, शंकरजी तथा सभी 
रोकपालोके यहा दौडता फिर; किन्तु किसीने उसे शरण नहीं दी । वह 
वाण उसके पी वरावर्‌ खगा रहा | अन्तमें देवपि नारदके कहुनेसे वह 
श्रीरामकी ही शरणमे आया । भगवानु भरौ रामने उसका एक नेत्र उस 
वाणसे फोड़कर--उसे छोड दिया । 


वाखोद्धास रावणका पकड जाना-- 


रावण जव . दिग्विजय करता हुजा किष्किन्धा परहैचा, तव वानर- 
राज वाली संध्या कर रहा था । रावणने वारीको युद्धके लिय रलकारा । 
वालीने कु देर प्रतीक्षा करनेको कहा; कितु जव रावणने उतावली 
दिखायी, तव वारीने उसे पकड़कर अपनी काखमें ( भ्रुजाके नीचे ) दबा 
च्या । छः महीने रावण वहीं दवा रहा । इसके वाद एक दिन अवसर 
पाकर वहु निकर भागा; कितु फिर वालीने उसे दौड़कर पकड़ लिया 
ओौर अपने शि पृत्र अद्धदके पलनेमे लाकर वाध दिया। शिशु अद्धुद 
उसे वेल-वेलमे थप्पडों ओर परोसे मारते थे। पृटस्त्य-मूनिके कटह्नेसे 
वारीने रावणको छोड़ा । 


बलिके साथ छर - 


दैत्यराज वल्नि आचायं जुक्रकौ कृपासे देवताओंको जीतकर स्वगं- 
पर अधिकार कर यिया था । उनका अधिकार पक्ता करानेके व्यि शुक्रा- 
चायं उनसे सौ अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे । उनमेसे निन्यानवे यज्ञ हो 
चके थे । सोवें यज्ञके समय देवमाता अदितिकी आराधनासे प्रसत होकर 
भगवान्‌ने उनके यहाँ वामनरूपसे अवतार लिया । वामनभगवान्‌ राजा 
बर्कि यज्ञमे आये ओर बलिसि उन्होने अपने पैरसे तीन पद भूमि 
मौगी । बलिनि जव भूमि-दानका संकल्प कर लिया, तव भगवानुने 
वामनरूप घछोडकर विराटृरूप धारण करके एक पंससे सारी पृथ्वी ओर 
दूसरे परते स्वर्गादि सब रोक नाप ल्थि। तोसरे पैरके बदले बलिनि 


खूर-रामचरितावली २६० 


अपना शरीर दे दिया । भगवान्‌ने तीसरा पैर बल्कि मस्तकपर रखा । 
बलिसे छीनकर स्वगंका राज्य तो भगवानुने इन््रको दे दिया; कितु वक्ति 
को सुतलोकका राजा बनाया भौर यह वरदान दिया कि स्वयं वे सदा 
बल्कि द्वारपर गदा व्यि हारपाल्के रूपमे खड़े रहेगे तथा सार्वाणि- 
मन्वन्तरमें बलिको इन्द्र वनायेगे | 


दिरण्यकटटिपुकौ वरदान-प्राप्ि मोर वध- 


देत्यराअ हिरण्यकशिपने सहसो वषंतक कठोर तपस्या करक ब्रह्माजी- 
से यह वरदान प्राप्त कर लियाथा कि वह ब्रह्माजीकी सृके किसी 
प्राणीके दारा नहीं मारा जायगा । इतना ही नहीं, वह्‌ न प्रथ्व्रीपर मरेगा 
नं आकाशमे, न अस्त्र-शस्त्रसे मारा जायगा न धरके भीतर या बाहर 
मारा जायगा, न दिनमे मारा जायगा न रातमे, किसी मनुष्य या पश्यसे 
भी नहीं मारा जायगा । यह्‌ वरदान पाकर वहु अजेय हो गया । इन्द्रादि 
सभी देवताओंको जीतकर उसने स्वगंपर अधिकार कर लिया | तरिलोकी- 
का स्वामी बनकर उसने यज्ञ, दान तथा भगवानुकी पृजातक बंद करा 
दी । भगवानुका वह शल्रु बन गया । उसके पुत्र प्रह्वादजी भगवान्‌के 
पस्म भक्त थे । प्रह्वादसे भगवानूकी भक्ति चडवानेके लिये हिरण्यकशिपृने 
उन्हे नाना प्रकारसे उराया-धमकाया; कितु जव प्रह्लादजीने भगवानुकी 
भक्ति नहीं छोड़ी, तव वह उनको मार डालनेके तरहु-तरहूके उपाय 
करने कगा । भगवानुने उसके सव उत्पातौसे प्रह्वादकौ रक्षा की। अन्त- 
मे जव वहं स्वयं प्रह्वादको मारनेके किथि तलवार केकर उठा, तव 
भगवानु पत्थरका लंभा फाडकर्‌ प्रकट हो गये | भगवानुका वह शरीर 
गलेसे नीचे मनुष्यका था ओौर गलेसे ऊपर शिहका । वृसिहमगवानुने 
भपटकर हिरण्यकशिपुको पकड़ च्या ओर संध्याके समय राजसभाकी 
बाहरी नौखटपर छे जाकर अपनी जाघोपर उसे पटककर नखसे उसका 
पेट फाड़ दिया । 
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जय-विजयको शाप-- , 

ब्रह्माजौके चारों मानसपृत्र सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्‌ 
मार सदा पचि वषके वालककी अवस्थामे रहते हैँ | वे एक वार 
भगवानु विष्णुका दशंन करने वैकुण्ठ गये । वंकुण्ठकी दः उदोदधियोको 
पारकर जव वे सातवें द्वारम जाने लगे, तव॒ जय ओौरं विजय नामके 
भगवानुके द्वारपालोने नंग-धडग वालकोको विना पे भीतर जाते 
दलकर मागम वत अड़ाकरं रोक दिया । इससे क्रोधमे आकर इन 
कुमारोनि उन द्वारपालोंको शाप ॒दिया--तुमलोग तीन जन्मतक राक्षस 
हीते रहौ ओर वर्हां भगवानुसे शव्ुता करके उनके द्वारा ही मारे 
जाओ | इसी शापसे जय-विजय परे जन्मे हिरण्यकशिपु ओर 
हिरण्याक्ष हए, दरसरे जन्मभे रावण तथा कुम्भकणं ओर तीसरे जन्ममें 
शिशुपारु ओौर दन्तवक्त्र हुए | 

रावणके खिर रिव-निर्मार्य है १- 

रावणने भगवानु शंकरकौ पूजा करते समय यन्ञवुण्डमे अपने मस्तकं 
काट-काटकर शंकरजीके निमित्त हवन कर दिया । भगवानु शंकरकी 
कृपासे उसके फिर सिर आ गये । शंकरजीको चटाये होनेसे रावण 
अपने सिरोको शिव-निर्मात्य मानता था । 


रावण नाम केसे पडा? - 

एक वार रावण विमानपर बेला कैलासके ऊपस्से जाने रगा । 
नन्दीदवरके रोकनेपर भी जव वह नहीं माना, तव॒ नन्दौदवरते उसके 
विमानकी गति रोक दी । इससे क्रोधमे आकर रावण विमानसे उतर 
पड़ा ओर पूरे केकास-पवंतको उसने उखाडकर अपने कधोपर रख 
लिया । वह्‌ केकासको उठाकर फक देना चाहता था; कितु भगवान्‌ 
णंकरने पवंतको अंगूठेसे दबा दिया, इससे रावण पवंतके नीचे दबकर 
चिल्लाने लगा । सह वषंतक पवैतके नीचे दवे रोते हुए वह्‌ 
शकरजीकी स्तुति करता रहा। इससे कृपां करके शंकरजीने उसे 
प्वतके नीचेसे निकलने दिया ओर बोले--तुम इतने दिनोतक्‌ रोते 


परिशिष्र 
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रहे हो ओर सारे विश्वको अपने अल्याचारसे रुकानेवाले होगे, 
इसय्यि तुम्हारा नाम रावण होगा ।' 


महाराज सगर ओर सागर- 


महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ॒ कर रहे थे । उनके यज्ञका घोडा 
चुराकर इन्द्रे पातालम कपिलमूनिकरे आश्वममें छोड दिया । मट्‌ राजते 
अपने साठ हजार पृत्रोको घोडेका पता रुगाने भेजा । जब युध्वीप्र 
घोडा कहीं नहीं मिला, तव राजा सगण्के वे पुत्र प्रध्वीको खोदने रगे 
ओर चारों ओरसे पातालतक खोद डाला । सगर-पुत्रोके खोदे स्थानमें 
भरे होनेसे ही समुद्र सागर कहा जता है | भगवान्‌ श्रीरामके मदाणएज 
सगर पूर्वपुरुष ( पूवंज ) थे ] सगरके पूृत्रोसे खोदा सागर महारज 
सगरका पौत्र दी हृभआा--अतः वह भी हमारा पूवंजटहे, यहं मनिकष 
श्रीराम सागरसे मागं देनेकी प्राथनां कर रहे थे | 


महिरावण-- 


लद्धासे बहुत दुरके द्वीपमे एक स्ह भरजाभोंवाला रावण रहता 
था । उसका नाम महिरावण था | ब्रह्माजीने उसे वरदान दिया था 
कि वहु किसी पुरुषद्रारा तहीं मारा जायगा । राज्याभिवेकके बाद 
श्रोरामने उसपर चटाई की; कितु वह्‌ इतना वरुवान्‌ था कि उसके 
साथ युद्ध करनेमं सारी सेना तथा भादयोक्े साथ श्रीरघुनाथजी मूच्छित 
होकर युदधभरमिमे गिर पडे | अन्तमे हनुमानूजीके हारा समाचार 


पाकर स्वय सीताजी वरहा गयीं ओर महाकालीरूप धारण करके उन्होने 
मह्रावणका वध किया । 


पम्पासरोवरकी श्चुद्धि- 


मतग ऋषिके आश्चमके आस-पासके मनि नीच जाति समकर 
शवरीजीका तिरस्कार करते थे । शबरीजी बड़े अंधेरे ही उठकर 
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पस्पासरोवरका मागं तथा घाट स्वच्छ कर दिया करती थीं। मृनियोभेसे 
एकने किसी दिन छिपकर देखा कि कौन नित्य माग स्वच्छं करतादहै। 
शव रीजीको देखकर उन मूनिने उनको बहुत डाटा ओर उनका तिरस्कार 
किया ] कितु जैसे ही वे मृनि महाराज पस्पासरोवरमें स्नान कश्ने घूसे, 
उनका स्पशं होते ही सरोवरका जल विकृत हौ गया । जलें कीड़े पड 
गये ओर उससे दृगंन्ध आने र्गी | जव श्रीरध्रूनाथजी सीताजीका 
अन्वेषण करते हुए शव रीजीके आश्रममें पहुचे, तव मूनियोने एकत्र 
होकर पस्पासरोवरके जके दोषको दूरं कर देनेको प्रार्थना की। 
श्रीरामने कहा-- परम भक्ता गवरीजीका अपमान करनेसे सरोवरका 
जल विकृत हो गया है । उनका चरण जलम पड़े तो जर स्वच्छौ 
जायगा ।' मुनियोके आग्रहसे शवरीजीने सरोवरमे स्नान किया। 
जलमे उनके चरण रखते ही सरोवरका जल दुगंन्धरदहित ओर निमंल 
टो गया | 


` मषिं अगस्त्यद्वारा खमुद्र-पान- 
बहुत-से दैत्य समुद्रके जख्मे चपि रहतेथे। वे अवसर पाकर 
निकटते ओर संसारम उत्पात करके फिर जलमे छप जाते थे | देवराज 
टन्द्रने महपि अगस्त्यसे प्रार्थना की। उनकी प्राथना स्वीकार करके 
अगस्त्यजी तीन अञ्जसिमि ही पूरे समूद्रका जल पी गये} जल सूख 
जानेपर इन्द्रे उन सव अपुरोको मार डाला | देवताओंने समुद्रको 
फिर भर देनेकी प्रार्थना की; कितु अगस्त्यजीने कहा-- "वह्‌ जर तो 
# मेरे उदश्मे पच गया; 1' पीछे भगवानने कृपापूवेक समुद्रको जटसे 
पणं किया | 








सुद्रक-काशीमूद्रणारय, विष्वेदवरगंज वाराणसौ 





गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीफे कुह अरन्थ 


विनय प्चिक्षा- सरल हिन्दी-टीकासहित, टीकाकार-- 
भीहनुमानप्रसादजी पोदार | पदोका सरल हदी-भाषामे सवक 
समभने योग्य बड़ा ही सुन्दर भावपूर्णं अर्थं टिल है ओर 
अन्तमे ३७ धृष्ट पदोमे आये हए कथाप्रसङ्खके क्गाये गये है । 


धृ्ट-संख्या ४७२, चित्र १ सुनहरी, मूल्य १.५० 


गीतावखी -हिदी-अनुवादसहित, अनुवादक-- 

भीमुनिलाठजौ । पष्ठ ४४४, चित्र॒ १ रंगीन, मत्य १.२५. 
सजिल्द ५८ < १.६५ पेण 
कवितावली--िन्दी-अनुवादसदित, अनुवादक- श्री- 
इनद्रदेवनारायणजी । पृष्ठ २२४, एक सुन्दर तिरगा चित्र, मूल्य ६५ प° 
दोदावखी-भाषानुवादसहित, अनुवादक--श्रीहनुमान्‌- 
प्रसादजी पोदार । नीति, धमं, प्रेम, वैराग्य, भक्ति भौर शिक्षा 
आदि आध्यात्मिक विषयोपर करीव पोते छः सौ दोहोंका यहं 
बड़ा ही अन्रूढा संग्रह है। तिरंगा चि, प्रष्ठ १ ९६, मूल्य ६० 
भरीजानकीमङ्गक- सरल हिन्दी भावानुवादसदहित, 
एष्ठसंख्या ५२, सुन्दर मुखप्रष्ठ, मूल्य ५०१२५१8 
पावतीमङ्गल- सर हिन्दी भावानुव।दसहित, प्रष्ठ 
सस्या ४०, सुन्दर मुलघरष्ट, मूत्य --‡ १५ पं | ^ 
राग्यसदोपनी- हिन्दी अनुवादसहित, पृष्ठ २४, सचिच्र १५ पं | ¶ ्, 
हन्‌मानबाहुक-- सरल हिन्दी-टीकासहित, टीकाकार-- | 
१० श्रीमहावीरप्रसादजी मालवीय वंद्य तीर' | चित्र रंगीने १, 
ष्ठ ४०, मूल्य. ` {2 ` १३ पै 


पता- गीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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बेोद्ध-श्रीरामयरतमानसके प्रत्येक काण्ड सटीकः अछ्ग-अलग सी मिलते ह । 
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